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आमुख 


ज्ञान के विद्यार्थी के लिये भारतीय संगीत के ड़तिहास में १६वीं ऑर २०वीं 
ज़ताब्दी का विश्येष महत्व हैँ | ९०वीं ब्रताब्दी के आरम्भ में ही पंडित विष्णु नारायण भातखंडे 
पंडित विष्णु दिगा्बर पलुस्कर तथा अन्य कई संगीत-साधकों ऑर चिंतकों का कार्यकलाप 
वि्वेष गतित्नील ऑर प्रभावज़ाली बना था । 


आज के प्रचलित संगीत का संस्कृत के ग्रास्त्रग्थों से कुछ संबंधबँठ पाता हैँ या नहीं 
डस बलवर्ती जिन्नाग्ा को लेकर पंडित भातखंडे ने १६०४-९४ में दक्षिण का प्रवास किया था। 
उस प्रवांस का जो विवरण उनकी देंनन्दिनी में निबद्ध हैं, वह कई हृष्टियों से अपृल्य हैं । 
दक्षिण के तत्कांलीन विश्निष्ट संगीतकारों, विचारकों के विवरण, उनकी चिन्तन पद्धति की 
दिल्ला अनेक संस्कृत ग्रंथों के विषय में हुई चर्चा ड़त्यादि के सारांग्र से तात्कालिक विचार 
सरणा एवं संगीत के ब्रासलग्ंथों के अध्ययन की स्यिति का बहुत कुछ अनुप्तांन संभव हैं | ड़सी 
कारण यह दस्तावेज बहुत प्रल्यवान हैं | डरतिहास के प्रल स्तोतों में इसका विश्निष्ट स्थान 
बनेगा, इसमें संदेह नहीं । 


प्रस्तुत देनन्दिनी में जो तथ्य दिये गये हैँ, उन्हें वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखना डतिहास 
के विद्यार्थी का धर्म है | इस प्रकार के दत्तांवेज में यदि कहीं व्यक्तिनिष्ठता की छाया आ 
गई हो, जो कि अस्वाभांविक नहीं हैँ तो उसे अनाक्यक महत्व देने से कर्भी-कभी सत्य का 
अलोप हो जाता हैं । ड़समें हम सबको सावधान रहना चाहिए | सावधानता का यह संकेत 
आज की परिस्थिति में कई हृष्टियों से आवक़्यक हँ | मल लेखक के प्रति न्याय करने के 
लिए तो उक्त सावधानता आंवक्र्यक हैं ही, हमारी, अपनी समग्र को यथार्थपरक ऑर संतुलित 
रखने के लिये भी यह अनिवार्य हें 


डंदिरां कला संगीत विह्रवविद्यालय से यह प्रकान्नन हो रहा हैं, यह अत्यंत प्रसन्नता 
का विषय हैं| श्री प्र. ना. चिंचोरे ऑर प्रोफेसर अमरेग्नचन्द्र चॉंबे ड़स निमित्त साधुवाद के 
पाल हैं । 


गुरूवार, प्रनेम्नत्कलला छार्म्ना 
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२१२ 


निवेदन 


भारतीय संगीत की तत्कालोन अस्तव्यध्त स्थिति से मर्माहत पं. विष्णु नारायण 
भातखण्ड ने दृढ़-संकल्प किया कि वे संपूर्ण देश का श्रमण कर संगीत का अनुसंधान करेंगे 
तथा उस्ते व्यर्वास्थत एवं पद्धतिबद्ध कर पुनरश्न तिष्ठित करेंगे । इसी निश्चय के क्रिप न्वयन हेतु 
पं, भातखण्ड ने सर्वत्रथम सन्‌ १८९६ में देश के पश्चिम में सूरत, भड़ोच, बड़ोदा, नवसारी, 
अहमदाबाद, राजकोट, बीकानेर, जामनगर, जूनागढ़, भावतगर इत्य(दि नगरों को यात्रा की । 


सन्‌१९०४ में पं. भातखण्डे दक्षिण भारत में, भद्र/[स, मंसूर तंजौर, मदुरा, 
त्रिवेन्द्रम, इटैथापुरम्‌, रामेश्वरम्‌ इत्यादि स्थानों में गये तबा वहां के लगभग सभी संगोीतज्ञों 
से शास्त्रा थं किया । 


सन्‌ १९०७ में पु दिशा के अन्तर्गत नागपुर, कलकत्त।, जगन्नाथपुरी, विजया- 
नगरम्‌, इत्यादि तथा १९०८ में उत्तर भारत को यात्रा में जबलपुर, इलाहाबाद, वराणसी,गया, 
सथुरा, अगगरा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि नगरों में जाकर सांगो- 
तिक श्यिति का आकलन किया । पं. भातखण्ड ने इन चारों दिशाओं में हुई यात्रा वृत्तान्तों की 
चार देनंदिनी (डायरी) मराठी भाषा में लिखीं । इन देनंदिनियों में प. भातखण्ड के प्रत्येक 
उदन की सांगीतिक घटनाओं, भेंटवार्लओं आदि का बिस्तृत वर्णन है। 


मेने अपने विद्यार्थीकाल से पं. भातखण्डे जी की इन देनदिनियों के संबन्ध में 
अनेक बार सुना पढ़ा था । मुझे उनका संपूर्ण बाड्भमय पढ़ने मिला परन्तु इन दंनंदिनियों के 
अप्रकाशित रहने के कारण वे रहस्यमय हो गई थो तथा इनके संबंध में लगभग सभी संगीत 
जिज्ञासुओं के साथ मेरी भो जिज्ञासा बढ़ चुकी थी । यह सेरी ; दीदिक कामना थो कि किस 
प्रकार मेरा इन चारों देनंदिनियों में छिपे सांगोतिक संस्मरणों के द्वारा तत्कालिक सांगीतिक 
स्थितियों के यथायं चित्रण से साक्षात्कार हो । 


इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़ के भूतपुंव॑ अध्याचार्य, श्री प्रभाकर 
नारायण चिचोरे को पं. भातखण्डे की भ्रथम देनंदिनी “मेरा पूर्व का प्रवास” तो उपलब्ध नहीं 
हो सकी परन्तु अन्य तीन दिशाओं को देनंदिनियों को प्राप्त कर उन्हें इस विश्वविद्यालय में 
सुरक्षित रखवा दिया था। डा, एम,आर. गौतम, उपकुलपति के कार्यकाल में स्व ठाकुर जय- 
देव सिह के खेर गढ़ आने पर उनके सुझाव के कारण ही यह निर्णय लिया गया कि इन देनं- 
दिनियों को प्राथमिकता देकर, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करबाय। जाय। श्री विमलेन्दु 
मुखर्जी, उपकुलपति ने इन देनंदिनियों के मराठी से हिन्दी अनुवाद का कार्य जिस दिन सुझे 
सांपा, मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा । यह एक अत्यन्त पुनीत कार्य था जो मेरे द्वारा संपन्न होने 


वाला था । मेरे गुरू स्व. पं. श्रीकृषण नारायण रातंजनकर तथा अन्य मराठी भाषोी मित्रों के 
सान्निध्य में सीडी मराठी का उपयोग मेने 'मेर। दक्षिण का प्रवास” इन देनंदिनी के हिन्दी 
अनुवाद हेतु प्रारंभ किया । 


इसमें संदेह नहीं कि प॑ भातखंड ने इन देनंदिनियों में आज से लगभग ८० वर्ष 
पुरानी मराठी भाषा का प्रयोग किया था। अतः संपूर्ण अनुवाद हो जाने के उपर।न्‍्त, प्रारम्भ 
से ही इन देनंदिनियों से जुड़े श्री प्रभाकर नारायण चिचोरे जो को अनुवाद की भाषा परिष्कार 
का कार्य सौंपा गया । श्री चिंचोरे जो ने इसको प्रस्तावता लिखने का अनुरोध भी स्वीकार 
किया साथ हो, देनंदिनी में अ।ये हुए संगीतज्ञों के चित्र उपलब्ध कराकर सहयोग प्रदान किया। 
अतः में, उनका तथा उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने इस द॑नंदिनो के अ्रकाशन में योगदान 
दिया हृदय से आभार मानता एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 


पं. भातबण्डे-पुण्पतिथि को अधंशर्ताब्द के सुअवबसर पर उनकी कृति उन्‍हें ही संम- 
पित है। आशा है, सभी संगीत रसिक एवं जिज्ञापु इससे लाभान्वित होंगे। 


अभरेश चन्द्र चोबे 


अनुवादक 


प्राकक्थन 


छिहत्तर वर्ष के अपने जीवन काल में लगभग साढ़े सात हजार पृष्ठों का स्वकष्टा- 
जित एवं स्वनिर्भित मुद्रित साहित्य संगीतोद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे ने नादोपासक 
देशबान्धवों को समर्पित किया था। उनकी जन्म शताब्दि के पावन पर्व पर संगीत के अध्ययन- 
अध्यापन विषयक उनके विचार, विविधि प्रकार के भ्रभिनव प्रयोगों का वृत्तांत, सामूहिक शिक्षण 
की समस्याएं और उनका निराकरण ज॑से महत्वपूर्ण विषयों पर उनके द्वारा लिखे हुए लगभग 
ढ़ाइ सौ पृष्ठ “भातखण्डे स्मृति ग्रंथ” के रूप में इंदिरा कला संगीत' विश्वविद्यालय,ख॑ रागढ़ म. प्र, 
प्र, ने पाठकों को उपलब्ध कराये थे। उनकी एक सौ पच्चीसवीं वर्षग्रंथी, अथवा पचासवीं पुण्य- 
तिथि के इस विशिष्ट प्रसंग पर उनके द्वारा मातृभूमि की चारों दिशाओं में की हुई शोधयात्राओं 
के स्वलिखित वृत्तांतों की प्रथम किश्त जिज्ञासुओं को उपरूब्ध हो रही है । संगीत के लिये सम- 
पित उसी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का यहु और एक सराहनीय प्रयास है। भातखण्डे 
स्मरण के इन दिनों प्रसंगों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहने में में अपने को सौभाग्य शाली 
अनुभव कर रहा हूं । 


बड़ा ही योजनाबद्ध जीवन पं, भातखण्डे ने जिया था। संगीत कला के प्रायोगिक 
प्रदर्शन द्वारा लोकानुरंजन करते रहना उनका लक्ष्य नहीं था | अटठकलें, किवदंतियों से छुटकारा 
दिलाकर वे संगीत को तक्पूर्ण सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित करना चाहते थे, तथा अन्य 
विद्याओं की भांति इसे विद्वानों के अध्यंयन का विषय बनाना चाहते थे । वे इसमें निर्दोष एवं 
प्रचुर साहित्य निर्माण करके इसे विश्वविद्यालयीन अध्ययन के स्तर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 
वे अध्ययन काल में ही संगीत विषयक विचार अपने मित्रों में तुरंत प्रकट करते और उनकी 
प्रतिक्रियाएं ध्यान में रख लेते, व समय व्यतीत किये बिना टिप्पणियां लिख लेते । उनका व्यक्ति- 
गत ग्रंथ संग्रह विशाल था । सभी पुस्तकों के तमाम पृष्ठ संदर्भो, प्रतिक्रियाओं व टिप्पणियों से 
भरे रहते । मूल लेखक के अलावा अन्यान्य लेखकों द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियों, वेचारिक समानता 
अथवा भिन्नता के संदर्भो की भरमार जहां-तहां बिखरी हुई रहती । उन पर एक नजर डालते 
ही संपूर्ण ज्ञान कोष अपने आप प्रकद हो जाता । संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, उदू 
भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था । संस्कृत, हिंदी, में तो फुटकर पद्म रचना करते रहने 
की आदत ही उन्होंने डाल रखी थी । वे प्राय: शास्त्री, पंडित, मौलवी, शायरों में उठ-बैठ 
कर शंकाओं का समाधान कर लेते । जिज्ञास्‌ मित्रों के प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे ड।लते अथवा 
. आगामी बेठक में लिखित उत्तर तैयार रखते। उनका कमरा किताबों, कापियों, चिट्ठी-पत्रादि 
के बंडलों से भरा रहता । कौनसा कागज कहां रखा है इसका उन्हें अचुक स्मरण रहता ।जिज्ञासु 
मित्र का एक क्षण भी वें व्यथं में जाने नहीं देते । महत्वपूर्ण संवाद, चर्चा विस्तृत रूप से नोट 
कर रखते । काम करने की इसी शेली के फलस्वरूप संगीतोद्धार का, और वह भी उत्तरी 


हु] 
ल्‍ 


भारत के संगीत के उद्धार का असम्भव कार्य उन्होंने सम्भव कर दिखाया । अपनी विद्या के प्रति 
ऐसा निष्ठावान व्यक्ति विश्व के संगीत इतिहास में अनन्यतम है । 


'भातखण्डे स्मृतिग्रंथ की छपाई के दिनों में भारतीय विद्याभवन, बम्बई के संगीत 
विभाग के एक शिक्षक श्री चौगुले ने पं, भातखण्डे की हस्तलिपि में एक सजिल्द कांपी मेरे पास 
भेजकर उसका उपयोग करने का आप्रह किया । कांपी खोलकर देखते ही मैं तो आश्चयं में डूब 
गया। मित्रवर श्री चौगुले के पिता श्री पं, भातखण्डे के पास प्रायः जाकर उनके फुटकर लेख, 
टिप्पणी आदि पड़ते रहते थे । सन्‌ १९१० में श्री मल्लक्ष्य संगीतम्‌ का प्रकाशन हुआ था । उसी 
प्रथमावृत्ति का स्वयं ग्रंथकार द्वारा किया हुआ मराठी अनुवाद पढ़ने की उन्हें इच्छा हुई । 
विद्या के आदान-प्रदान को सर्वोपरि मानने वाले पं, भातखण्डे अपने मित्र की इच्छापूर्ति में 
तत्काल जुट गए तथा संपूर्ण पुस्तक को संस्कृत से मराठी में भाषांतरित करके उन्हें भें स्वरूप 
दे डाली । सम्भवत: सन्‌ १९१९-१२ में लिखी हुई उस पुस्तिका की प्रतिलिपि खैरागढ़ विश्व- 
विद्यालय के संग्रह में आज भी होनी चाहिये । मूल लेखक की अपनी ही कलम से किये हुए उस 
अनुवाद का महत्व नकारा नहीं जा सकता । 


स्व, शंकरराव कारनाड़ के पत्रसंग्रह से सैकड़ों गीतों की स्वरलिपि वाली ऐसी ही 
एक फाईल प्रो बी. आर, देवधर के पास पहुंच गयी थी, जिसमें प्रत्येक गीत के अंत में 'प्रियमित्र 
शंकरराव कारनाड़ के लिये” इस सूचना के साथ “अण्गा' यह बोधचिन्ह भी अंकित है। सुसंस्कृत 
व उद्यत्त विचासों के प्रो. देवधर ने उक्त पांडुलिपि संगीत नाटक अकादमी, देहली तक पहुंचाते 
हुए सुरक्षित कर डाली । उनके ही अनुग्रह से गीतों की वह पांडुलिपि मुझे देखने को मिली और 
स्मृतिग्रंथ में उसका समग्र उपयोग भी किया गया । आदाच-प्रदान से हौ तो विद्या समृद्ध होती 
है । संगीत के क्षेत्र में लगभग ५०-५५ वर्ष तक अहोरात्र ठोस सेवा करने वाले इस महामानव 
के उन तमाम पत्रादि का क्‍या होगा जो अभी भी जहां-तहां बिखरे पड़े हैं ? भातखण्डे साहित्य- 
गंगा का प्रस्येक बिन्दु स्वर्ताल की हमारी धरोहर को खींचता रहे, उसे पल्‍लवित करता रहे, 
छुसी कोई व्यवस्था समय रहते अवश्य हो जानी चाहिये । 


पं. भातखण्डे के सभी पत्रादि अब ऐतिहासिक दस्ताकेन ती हैं ही, इनके प्रत्येक 
अक्षर में उन तमाम गतिविधियों का सारांश है जितके कारण वे अभूतपूर्व संगीतोद्धारक बन सके 
सोचने का, काम करने का उनका अपना एक विशिष्ट तरीका था। संगीत की उच्च शिक्षा में 
अपना समय और धन लगाने वालों को मनन-चितन का भातखण्डे जी वाला नुस्खा इन पत्रादि 
से अधिक स्पष्ट हुआ है । इस दिशा में शोध यात्राओं के ये वृत्तांत अवश्यमेव उपकारी सिद्ध 
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ज्ञात जानकारी के अनुसार पं. भातखण्डे ने शोध यात्रा-वृत्तांतीं की कुल चार 
फाइलें लिखी थी :- 


(9) 'माझा पश्चिममेचा प्रवास, सन्‌ १८९६ सूरत, भड़ौच, बड़ौदा, नवसारी, राजकोट, 
श्रावतग्रर का भ्रमण ॥ 


(३) 


(१) भाझा दक्षिणेचा प्रवास सन्‌ १९०४:- मद्रास, तंजौर, मदुरा, रामेश्वरम्‌, रामनाद, इटेया- 
पुरम्‌ तिवेल्ली ( त्रावणकोर ) किलोन, त्रिचनापल्‍ली, बंगलोर, मंसूर का भ्रमण । 
( दिनांक १४ नवंबर १९०४ से ४ जनवरी १९०५ तक ) 


(३) मझझा पूर्वेकडील प्रवास सन्‌ १९०७:- नागपुर, कलकत्ता, जग्न्नाथपुरी, विजयनगरम्‌, 
दक्षिण हैद्राबाद का भ्रमण । 


(४) 'माझा उत्तरेचा प्रवास सन १६०८:- जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस, गया, मथुरा, 
आगरा, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर का भ्रमण । 


वस्तुतः ये यात्रा वृतांत पांच फाईलों में होने चाहिये थे। सन्‌ १८८७ से १८८९ 
तक पं, भातखण्डे नें करांची हाईकोर्ट में वकालत की थी । उन्होंने इसी अवधि में सिंध हैदराबाद 
लाहौर, कच्छ प्रदेश का भ्रमण करते हुए वहां के संगीतकारों से साक्षात्कार तथा अनेक पाण्डु- 
लिपियों का संग्रह भी किया था । हो सकता है एक पेशेवर वकील की हैसियत से किये हुए इस 
भ्रमण को फुटकर मानते हुए उन्होंने उसे अधिक महृत्व नहीं दिया । 


इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ के पास इन यात्रा-बुतांतों की फाईलों 
में से मात्र तीन वत्तांतों की प्रतियां हैं । जो बम्बई में किसी लिपिक द्वारा तेयार की गई थीं। 
स्वयं पं. भातखंडे की हस्तलिपि में लिखे हुए चारों वृत्तांतों का सुदीध पठन-पाठन करने का 
सौभाग्य मुझे लखनऊ में अध्ययन काल में मिला था । इन वृत्तांतों को अपने शिष्य-मित्रों को 
मुक्तहस्त से पढ़ने के लिये देवा पं, भातखण्डे की परिपाटी थी। स्व. डॉ. बालकृष्ण केसकर को 
इन वृत्तातों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का नाम, साक्षात्कार तिथि, चर्चा के निष्कर्षो" सहित 
स्मरण था जिस पर वे अपनी प्रतिक्रिया विस्तार से व्यक्त करते थे । इन फाईलों का बड़ा ही 
रोचक इतिहास है। 


जुलाई १९४० में मेरिस म्यूझिक कालेज, लखनऊ की स्नातकोत्तर कक्षा में मैंने 
प्रवेश लिया और गुरुवर पं, श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर के निर्देशन में अपना समय व्यतीत 
करने लगा । प्रात: ८ से १२-१ बजे तक गायन की तालीम चलती ॥ कालेज से निवुत्त होकर 
भोजनोपरांत श्री एस. सी. आर. भट्ट और मेँ गुरुवर के पास पुनः पहुंच जाते । परीक्षा के लिये 
संगीत रत्नाकर के प्रबंधाध्याय का गहन अध्ययन वे मुझसे कराना चाहते थे । मूल श्लोक और 
उस पर कल्लिनाथ की टीका गुरुवर विस्तार से समझाते । विषय को और अधिक सुस्पष्ट करते 
समय भातखण्डे साहित्य का संगीत परामश्श लेते रहते | पं. भातखंडे के व्यक्तिगत उपयोग की 
“रत्नाकर' की जीणंशीर्ण प्रति गुरुवर के हाथ में रहती । एक दिन अचानक मेरी पुस्तक उनके 
हाथ में, और उनकी पुस्तक मेरे हाथ में आ गयी । कौतुहलवश मैंने उनसे पूछा, शाडगंदेव और 
और कल्लिनाथ के प्रत्येक शब्द की इतनी बारीकी से छानबीन करने के छिये आपको इतना 
समय कब और कंसे मिला' ? ये सारी टिप्पणिथां पं, भातखंडे की हैं, यह सुनते ही किस रत्त- 
राशि, को मे टटोल रहा हूं, इसका अनुमान हुआ । गुरुवर के कमरे में एक चारपाई और छोटी 
सी गोलमेज के अतिरिक्त २-४ कुर्सियां रहती । कमरे में चारों ओर दीवालों से सटी हुई 
किताबों की आलूमारियां और बक्से बिछे हुए रहते । समय बीतते उन अलम।रियों और बक्सों 
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में रखे खजाते का उपयोग करते रहने की इजाजत मुझे मिल गई | “श्रुति-स्वर पर लिखते 
समय “हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति में पं. भातखंडे ने, ऐसी उलझन भरी भाषा शेली का उपयोग 
क्यों किया, इस प्रश्न ने पं, भातखंडे की चारों शोध-यात्रा वृत्तांतों की डायरियों तक मुझे 
पहुंचा दिया । लखनऊ में मेरे आठ वर्ष के सतत निवास में पं. भातखंडे का वह संपूर्ण साहित्य 
संकलन में दिनरात देखते रहता, व उसका उपयोग भी करते रहता । दो-चार माह में बक्सीं 
की सफाई, पोंछ, पुन: गिनती करके व दवाइयां छिड़क कर रख देता। 


सन्‌ १९५६ में परीक्षा संचालन के लिये में लखनऊ गया था । उस समय ग्रुवर 
के कमरे में वह मूल्यवान साहित्य नहीं था । पूछने पर मालूम हुआ कि उस पर भातखंडे विद्या- 


पीठ का मालिकाना अधिकार: है, तथा-उसे वाईस प्रेसिडेन्ट राय उमानाथ बली ने अपने पास 
दरियाबाद में रखा है। तबसे आज तक पं, भातखंडे की उन संस्मरणीम्र यात्रावृत्तांतों की 
उल्हासकारी, संयमी परंतु तितमिलाहट भरी, दुढ़ निश्चयी, चितन से दीप्तिमान, थिरकनभरी 
हस्तलिपि का दर्शन नहीं कर सका।._ - है हे 


सन्‌ १९६२ में खेरागढ़ से पुन: एक बार लखनऊ गया । गुरुवर बंबई से आये हुए 
थे । 'डायरियों' की पूछताछ करते ही पुनः: वही उत्तर मिला. । उनका कहना था, “हिन्दुस्तानी 
संगीत-पद्धति” के चारों भाग प्रकाशित हो चुकने के बाद अब उन डायरियों का क्‍या महत्व रह 
गया है ? संभाषण, वाद विवाद, विषय का खण्डन-मंण्डन करते समय पं. भातखण्डे ने कहीं- 
कहीं कड़े शब्दों से प्रतिपक्षी पर प्रहार भी किये हैं, जिन्हें ज्यों के त्यों पढ़ना कतिपय पाठकों 
को अच्छा नहीं लगेगा | चूंकि ये डायरियां अभी तक अप्रकाशित- रहीं है अतः इतने वर्षो बाद 
अब नये विवादों को जन्म देना उचित न होगा ।” भातखण्डे साहित्य के दुरुपयोग के भी उनके 
अपने अनुभव थे । तथापि विशुद्ध चिंतन, सही दिशा में कार्य करते रहने का दृढ़ संकल्प, साधना 
तपस्या का वास्तविक अर्थ जो पं. भातखण्डे ने अपने आचरण से प्रस्फुटित किया, वह सेवा- 
धारियों को भविष्य में प्रेरणा दायी सिद्ध होगा, इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता ! 
गुरुवर के सामने मन मारकर चुप हो जाना पड़ा । संयोगवर्श/दो दिन बाद राय स हब से भेंट 
होते ही मंने डायरियों की चर्चा छेड़ी । गुरुवर के विचारों से वे सहमत नहीं हुए । भातखण्डे 
स्मृतिग्रंथ के मेरे प्रयासों से वे परिचित थे। उसी क्षण मुझे अपने सैथ लेकर गुरुवर के कमरे में 
प्रविष्ट हुए, और ज्येष्ठ भ्राता के लहजे में डायरियों की एक प्रतिलिपि मुझे भी सौंप देने का 
आग्रह किया । परीक्षा कार्य से निव॒तित्त होकर खैरागढ़ लौटते समय विश्वविद्यालय के तत्का- 
लीन कुलाधिपति स्व, हरि विनायक पाटस्कर से भेंट करते हुए डायरियां प्राप्त होने पर उनकी 
स्थायी सुरक्षा और सदुपयोग बाबत परापश चाहा। उन्होंने तत्काल अपने ह।थ से नोट लिखकर 
उसे उन डायरियों में रख कर उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए उनके प्रकाशन का अनुरोध 
किया। व्श्विविद्यालय के पास जो प्रतिलिपियां है उतमें स्थान-स्थान १९२ लिपिक की त्रुटियां 
स्वयँ डा. रातंजनकर की -हस्तलिपि में सुधारी गयी है। डायरियों के पृष्ठ क्रमशः प्राप्त करते 
रहने का सिलसिला एक वर्ष तो ठीक चला, परंतु बाद में वह अचानक खंडित हो गया । अनेक 
प्रयत्न करने पर भी 'भाझा' पश्चिमेचा प्रवास' की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः 
यात्रा 'वृत्तांतों के क्रम में प्रथम खण्ड के स्थान पर द्वितीय खंड से ही पाठकों को संतुष्ट होना 
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पड़गा । इन पाण्डुलिपियाँ के सदुपयोग के प्रति सतत्‌ सजग रहने वाले डॉ. रातंजनकर एवं 
राय उमानःथ बली के दिवंगत हो जाने के बाद यात्रा वृत्तांतों की बात में तो एकदम भूल गया 
था इनकी भूल प्रतिया और उनसे बनाई हुई अन्य प्रतियां कहां और किनके पास हैं यह एक 
रहस्य ही बन गया है.। पूर्व में वणित पं. भातखण्डे के विशाल ग्रंथ संग्रह का, उनकी उन अमूल्य 
टिप्पणियों का और “माझा पश्चिमेचा प्रवास” का अब क्‍या होगां ? सचम॒च, यह तो राष्ट्रीय 
क्षति है। इस अमूल्य निधि का जो अंश खेंरागढ़ विश्वविद्यालय को प्राप्त हो सका, उसके लिये 
उपर्युक्त दोनों महानुभावों के प्रति पठक सर्देव कृतज्ञ रहेंगे ऐसी आशा है। , 


वस्तुत: ये यात्रा वृत्तांत मूलतः मराठी भाषा में लिखे हुए हैं। इनका हिंदी में 
अनुवाद करना अत्यन्त कठिन कार्य है । १९०४ में लिखी गई मराठी, और आज की मराठी में 
पर्याप्त अंतर आ चुका है । तिस पर, वह्‌ एक ऐसी खाटी मराठी है जो भातखंडे ज॑से- पुरानी 
पीढ़ी के व्यक्ति ने लिखी है। अनेक स्थानों पर प्रतिशब्द देना ननितत असंम्भव प्रतीत हुआ। 
“बहुजन-हित।य' को दृष्टि में रखते हुए किया गया डॉ. अमरेश चंद्र चौंबे का यह प्र य/सः निश्चय 
ही सराहनीय है। महाष्ट्र गुजरात, बगाल, असम के बंहुतांश संगीतज्ञ हिंदी भाषा और देव- 
नागरी से पर्याप्त परिचित हैं । कम से कम संगीत एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ भाषा और लिपि की 
कोई समस्या है ही नहीं । हिन्दी अनुवाद का सत्र स्वागत होगा ऐसी आशा है। 


पं. भांतखेंण्डे की इन यात्राओं का उद्देश्य स्वयं.उनके ही शब्दों में प्रस्तुत पुस्तक में 
पाठक पढ़ सकते है । लगभग पचास दिन तक दक्षिण के विस्तुत्न अचल: में , दस संगीत-प्रसिद्ध 
स्थानों में जाकर, वहां के सुसम्प्रदायी विद्वानों से उन्होंने भेंट वार्ताएं की । उनकी यह दृढ़ 
धारणा थी कि हमारा आज का संगीत पुराने ग्रंथों के संगीत'से बहुत दूर' चला गया है। पुराने 
ग्रंथों का वास्तविक अध्ययन कियां हुआ कोई भी व्यक्ति अब. जीवित नहीं है। प्रंथों के प्रति 
सर्वत्र या तो अनास्था है, अथवा अंधानुकरण । तयाषि उत्तर की. अपेक्षा दक्षिण में पुरानी पर 
म्परा की चर्चा अधिक आग्रह प॒वंक़ की जाती है। दक्षिण में ग्रंथों की निकटता कितनी और 
कसी है, इसका वे स्वयं अनुभव करना चाहते थे । और बन सेके।, तो उससे उत्तर के संगीत 
का सम्बन्ध स्थापित करते हुए संगीत को उन्नत विद्या की प्रतिष्ठा दिलाना वे चाहते थे । 


कर्णाटकीय एंवं हिंदुस्तानी संगोत का वर्तमान स्वरूप. जानने पहचानने के लिये 
दक्षिण की सुप्रसिद्ध गानत्रयी और उत्तर के अति -चिशाल. तानसेन सम्प्रदाय द्वारा गाये-रचे गए 
गीतानुबंधों का सूक्ष्म अध्ययन अत्यावश्यक है । ये गीत ही हमारे आज के संगीत की रीढ़ है । 
प्रो. ब्ही, राघवनः की मान्यत+के अनुसार इस बास्तव्रिकता की ओर प्र॒बुद्ध समाज का ध्यान 
आक्ृष्ट करने का और उसकी प्रतिष्ठा: पुने: स्थापित करते का श्रेय राजा सौरीनद्र मोहन' टगोर 
रावबहादुर चिन्तास्वामी मुदलियार, सुब्राम दीक्षितर एवं पं. भातखण्डे को समग्र रूप से दिया 
जाता चाहिये | इनमें से प्रथम तीन का साहित्य--सुजन पं. भावबण्डे के पर्याप्त पूर्व हो चुका था 
अत: उन तीनों के अनुभवों कायशापयश का भरपूर लाभ.पं. भातखण्डे ने उठाया। चिन्नस्वामी 
मुदल्यार और सुत्राम दीक्षितरु को तो उन्होंने अपना, आदशे मान लिया था।यात्रा प्रारंभ करने 
के पूर्व अनिवार्य रूप से साक्षात्कार करने वालों की सूचि में चिन्नास्वामी मुदलियार का नाम 
सर्वोपरि था + मद्रास' जैसे अपरिचित स्थान में भाषा की कठिनाई होते हुये भी उनकी खोज में 
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वे निकल पड़े । चिन्नास्वामी की सुप्र सिद्ध पुस्तक "ओरिएन्टल म्थृझिक इन युरोपियन नोटेशन! 
की प्रति तो प्राप्त कर ली परंतु पुडुपेट्टीया में उनके निवास स्थान को वे ढूंढ़ नहीं पाए | बाद 
में उनके शोच्ननीय निधन की जानकारी मिलने पर उन्हें अत्यंत निराशा हुई । 


इटेस्रापुरम्‌ में ऋषितुल्य सुब्राम दीक्षितर से साक्षात्कार हो जाने पर जिसकी 
तलाश थी वह सबकुछ मिल जाने ज॑सा उन्हें लगने लगा । दक्षिण के संगीत की लम्त्री परम्परा 
की एक शुखला ही उनके हाथों में आ गयी थी । संगीत के विशाल भंडार को असारित और 
प्रचारित करने का श्रेय सुब्राम दीक्षित को ही दिया जाता है। वे अपने समय की युगांतकारि 
परम्परा के पांचवे क्रम में वे उसके सर्मान्य प्रतिनिधि थे । उनसे मिलकर अपने हिंदुस्तानी 
संगीत को शाइगदेव से जोड़ते हुए उसे शास्न्रशुद्ध आधार पर स्थापित करन। अब सम्भव हो 
सकेगा, यह विश्वास पं.भातखंड के मन में जागृत हुआ था। दक्षिणोत्तर संगम का मार्ग अब उनके 
लिये प्रशस्त हो गया था । यात्रा प्रसंगों में वे जहां-जहां गए, सभी ने सुत्राम दीक्षितर की ओर 
संकेत किया। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राय: सभी संगीतकार दीक्षितर परम्परा से जुड़े हुए 
प्र|तीक हुए अपने यात्रा वर्णनों में इस अतिविशिष्ट कुटुम्ब का परिचय देना पं. भातखंडे के 
लिये अप्रासंगिक एवं अनावश्यक था । तथापि आज के पाठकों को इनमें से कुछ व्यक्तियों की 
जानकारी आवश्यक प्रतीत, होती है । 


व्यंकटेश्वर दीक्षितर (समय अज्ञात ):- मूलत: उत्तर- अर्काट जिले में विरिची 
पुरम्‌ के इस कश्यप गोत्रीय स्मातें ब्राम्हण परिवार के मूल' पुरुष व्यंकटेश्वर दीक्षितर तंजौर 
जिले में गोविदपुरम्‌ के निवासी थे 


रामस्वामी दीक्षितर (१७३५-१८१७) इनका जन्म गोविदपुरम में हुआ । पिता 
व्यंकटेश्वर के मृत्यु के बाद तंजौर में वीरभद्रेया से इन्होंने संगीतु की शिक्षा ली । इससे पूर्णतः 
संतुष्ट न होकर महान व्यंकटमरवी के एक वंशधर गोविन्द वद्यनाथ दीक्षित से इन्होंने वीणा की 
शिक्षा प्राप्त की, तथा बहत्तर मेलकर्ता ओर उनके जन्यरागों के लक्षशों में वे पारंगत हुए । वे 
संस्कृत और तेलगु के अच्छे विद्वान थे व गीतरचना में विख्यात थे । गोविंदपुर की भजनों को 
परम्परा का भी इन्हें पर्याप्त ज्ञान था | भगवान त्यागराज के सुप्रसिद्ध मंदिर के आकषंण में वे 
तिडवरूर में, जो तंजौर के मराठी शासकों का अध्यात्मिक पीठस्थान था, रहने लगे । मंदिर में 
वे गायक के पद पर नियुक्त थे । यहीं पर उन्होंने त्रिमूर्ति पूर्व की अत्यंत विद्धत्तापूर्ण आकर्षक 
गीत रचना की । इनके तीन पुत्र और एकं पुत्री का जन्म यहीं पर हुआ था कालांतर में मनाली 


(मद्रास ) के एक रईस जमीदार गुड्डूकृष्ण मुदलिया।र से इनका परिचय हुआ और वे उन्हें मनाली 
ले गये । उनके तीनों पुत्र पिता से तालीम लेकर यहीं पर बड़े हुए । रामस्वामी को युरोपीय 
स्व॒रलिपि का ज्ञान था । पाश्चचात्य संगीत के जानकारों से इनके परिचय का लाभ उनके तीनों 
पुत्रों को भी मिला | वे गीतरचना के अतिरिक्त नयी रागरचना में भी कुशल थे। आज का 
लोकप्रिय राग 'हंसध्वनि” रामस्वामी दीक्षितर फा ही आविष्कार है । मनाली में ही इनका 
परिचय प्रसिद्ध व्यंकटमरवी के एक अन्य वंशज गोविंद दीक्षित से हुआ, जिः्होंने व्यंकटमरवी 


की परम्परा से इनकी कितनी घनिष्टता है यह जानना चाहा । रामस्वामी ने तत्काल रागलक्षण 


(७) 


को जानकारी परीक्षा पद्र' की रचना करके सुनायी और उन्हें आश्वस्त किया। भत्यंत प्रसन्‍त 
होकर गोविंद दीक्षित .ने व्यंकटमरवी की “चतुर्देण्डि प्रकाशिका' का कुछ अंश रामस्वामी 
दीक्षितर को प्रदान किया, जो आगे चल इस परिवार की पेतुक सम्पदा बन गया । 


मत्तस्वामी दीक्षितर (१७७५-१८३५):- अपने वंश के अतिविशिष्ट वेणिक 
गायकों में रामस्त्रामी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। आज के कर्णा- 
टक संगीत के शिल्पकारों की स्वंभान्य संगीत त्रयि' में आयु में कनिष्ट होने से इन्हें तृतीय स्थान 
पर रखा जाता है। पांच वर्ष तक बनारस में रह कर उत्तर के संगीत से इनका सम्पक हुआ। ध्रुपद 
गायन से ये प्रभावित हुए थे। परंपरागत शास्त्रीय सिद्धातों पर आधारित संस्कृत, तेलगु तथा 
तमिल भाषा में उन्होंने असंख्य गीतरचना की । इनकी सभी क्ृतियां व्यंकटमरवी की विशुद्ध 
वैज्ञानिक प्रणाली के अत्यंत निकट होने से संगीतकारों में बड़े. आदर से देखी जाती हैं। संगीत 
सम्प्रदाय प्रदर्शनी' में उनकी २१० कृतियां प्रकाशित हुईं है । अंग्रेजी बेन्ड की धुनों पर रचित 
इनके ३३ नोटु-स्वर-साहित्य दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। 'संगीत त्रथि' के द्वितीय क्रम के 
सदस्य श्यामा शास्त्री से इनकी अत्यंत घनिष्टता थी उन्होंने अपने दोनों भ्राताओ को भी संगीत 
. के अदूठ ज्ञान भंडार से अवगत कराया था । दक्षिण में इनके विषय में यथेष्ट साहित्य उपलब्ध है 
दीक्षितर गान त्रथि' नाम से प्रसिद्ध एक अन्य त्रयि के भी ये वरिष्ट सदस्य थे । “गुरुगुह” इस 
बोधचिन्हू का उपयोग करते हुए उन्होंने गीत रचना की । कनिष्ट भ्राता बालुस्वामी के पास 
इटैयापुरम्‌ में इनका देहावसान हुआ । 


चिन्नास्वामी दीक्षितर (१७७८-१८२३) ८ 'संगीत सम्प्रदाय प्रदर्शनी में इनकी 
योग्यता के विषय में गौरवपूर्ण भाषा में लिखा गया है ॥ रामस्वामी के द्वितीय पुत्र चिन्नास्वामी 
की मात्र दो कृतियां उपलब्ध हैं परंतु आज भी संगीतकारों में वे अत्यंत लोकप्रिय है । इनकी 
न्ेत्रज्योति चली जाने से वे कनिष्ट भ्राता बालुस्वामी के पास रहे । ज्येष्ठ भ्र/ता मुत्तुस्वामी एवं 
श्यामा शास्त्री को गीतरचना में सहायता देते थे । मात्र ४५ वर्ष की भायु में मनाली में इनका 
देहावसान हुआ । 


बालुस्वामी दीक्षितर (१७६६-१८५९)-रामस्वामी के ये कनिष्ट पुत्र गायत और 

वीणा के अलावा सितार, स्वरभाट,मुदंग तथा वायलिन में भी न्रिष्णात्‌ थे । मनाली में चिनाय्या 
मुदलियार के संरक्षण में अंग्रेजी संगीत के एक शिक्षक से तीन वर्ष तक वायलिन का अभ्यास 
किया था । इस विदेशी वाद्य को दक्षिण में प्रचारित करने का श्रेय बालुस्वामी को ही दिया 
जाता है । जिसके फलस्वरूप गायन के प्रदर्शन में आज वायलिन संगत का एक अनिवाये साज 
बन गया है| व्यंकटमरवी व बंशधर गोविंद दीक्षित के साथ पिता रामस्वामी का जो संवाद 
हुआ था उप्में उतके साथ मुत्तुस्वामी और बालुस्वामी भी उपस्थित थे । गोविंद दीक्षित ने 
अपनी परम्परा के एक राग में गीत सुनाकर राग का नाम जानना चाहा । बालुस्वामी ने केवल 
राग का नाम ही नहीं बल्कि उसका परंपरागत परिचय देते हुए उसी “टक्क' राग में अन्य एक 
- गीत भी सुताया। बाल अवस्था में ही उन्होंने अपती परंपरा का गहन अध्ययन कर लिया था। 
ज्येष्ठ भ्राता मुत्तुस्वामी सर्देय स्वर भ्रमण करते। द्वितीय बंधु चिन्ना स्वामी के देहावसान का 


(५) 


ब.लुस्वामी को इतना दुख हुआ कि वे मनाली का निवास छोड़कर अनेक तीथंस्थानों का भ्रमण 
करते रहे । रामेश्वरम्‌ में इटैयाटुरंपू के व्यंकटेश्बर इडाप्पा (१७६१-१८३१) इनकी विद्या पर 
लुब्ध हुए, और इन्हें अपने साथ इंटेयापुरम्‌ ले गये । यहां पर उन्होंने इडाप्पा महाराज के दोनों 
पुत्रों को संगीत की शिक्षा दी । बॉलुस्वामी के गायन-बीणा पर एवं गीतरचना कौशल पर 
'इडाप्प। महाराज इतने प्रसन्‍त्र थे कि एक प्रसंग पर उन्होंने बालुस्वामी को एक हजार मुद्राएं 
और सुवर्णालंकारों से विभूषित क्रिया । निवास के लिये अच्छा मकान पहले ही दे चुके थे + 
संस्थान गायक एवं र।जगुरू होने से इन्हें उच्त्र सामाजिक प्रतिष्ठा मिली थी। अपने बन्धुद्य 
की खोज में भत्तुस्वाप्री एक बार इटैयापुरत्‌ आये और फिर वहीं स्थायी रूप से रहने लगे + 
इटेयापुरम्‌ में बालुस्वामी का विवाह हुआ, और अन्‍्तपूर्णा नामक एकमात्र कन्या रत्न की प्राप्ति 
हुई, जिसका विवाह शिवराम बैय्यर से हुआ । इसी अन्तपूर्णा के पुत्र सुब्राम को, राजा के स्नेह 
एवं आग्रह पर पांवे वर्ज की अवस्था में बलुस्वानी ने गोद लिया, वे अपने वंश की समस्त गूढ़- 
तर विद्या में निष्णात किया । 


सुब्राम दीक्षितर ( १८३९-१९०६ ) :- दीक्षितर परम्परा की त्रिमूर्ति अर्थात्‌ 
मुत्तुस्व/मी-चिन्नास्व/मी-बालुस्वामी को पुत्र संतान न होने से इस महान परम्परा को सुरक्षित 
रखने का इडाप्पा राजघराने ने निश्चय किया और कतिपय होनहार बालकों की जन्मपत्नियों की 
सूक्ष्म छानबीन की गई । अंततः बाल" सुब्रमणियम्‌ अय्यर नामक अपनी ही पुत्री के पुत्र को गोद 
लेकर सुत्राम दीक्षितर बनाते हुए उसे तेलगु, तमिल, संस्कृत भाषाओं के साथ-साथ संगीत की 
वंशगत विद्या में संलग्न किया गया। मात्र सत्रह वर्ष की आयु में सुब्नाम दीक्षितर ने राजा के 
सामने 'तान वर्णम्‌” की रचना करके सुनाई । राजा ने सोचा कि ऐसी रचना तो बालुस्वामी 
जैसे किसी परिपक्व व्यक्ति की ही हो सकती है, अतः सुब्राम दीक्षितर की परीक्षा लेने के विचार 
से उन्हें कहा गया कि “यमन राग में (जो उत्तर में तो एक प्रसिद्ध राग है परतु दक्षिण में कुछ 
ही वर्ष पूर्व प्रचार में आया था) जातिस्वरम्‌ की रचना मात्र आधे घण्टे में तेयार कर लें। उक्त 
रचना की पल्‍लवी और भअनुपल्‍्लवी के बाद उसमें ऐसी स्वरावली रखी जाए जो धेवत से प्रारंभ 
होकर विलंबित, मध्य और द्रुत लय में जाकर उलटे क्रम से लौटते हुए भुत्तयी स्वर का प्रदर्शन 
करके सम।प्त हो ।” कुछ ही देर बाद वे पुनः लोट आये । सुत्राम दीक्षितर ने समस्यापूरति करते 
हुए राजा को संतुष्ट किया और दो शालें तथा दस मुद्राएं, सम्मान स्वरूप प्राप्त की | पिता 
बालुस्वामी के बाद वे भी राजगायक और राजगुरू पद पर नियुक्त;हुए | लम्बी अवधि तक 
इटेयापुरम्‌ के पांच राजाओं के कार्यकाल तक इन्हें संरक्षण प्राप्त था। इन सभी के साथ इनके 
संबंध गुरुशिष्यवत्‌ सम्मान जनक थे । 


सन्‌ १५६६ में राम व्यंकटेश्वर इडाप्पा के राज्याभिषेक के प्रसंग पर “ओरिएन्टल 
स्यृझिक इन्‌ युरोपियन नोटेशन' के लेखक रावबहादुर चिन्नास्वामी मुदलियार से उनकी प्रथम 
भेंट हुई और चिन्‍्नास्वामी के कार्यो से वे अत्यंत प्रभावित हुए । पुराने विचारों के परम्परा- 
वादी सुत्राम दीक्षितर का स्व॒रलिप्रि की उपयोगिता प्रर विश्वास नहीं था ॥ चिन्नास्वामी के 
निरंतर प्रयत्त करते रहने पर गमकों के सूक्ष्म उच्चारण के लिये अनेक चिन्हों का निर्धारण 
करते हुए १९०१ के प्रारंभिक दिनों में तेलुगू में एक स्वर लिपि बनाई गई और त्रिमूर्ति के अनेक 


ु (९) 


जौतों का स्व॒रकरण तैयार किया गेया। १९०२ के दिसंबर माह तक 'संगीत सम्प्रदाय प्रदर्शनी” 
के १७०० मुद्रित पृष्ठों का खाक! चिन्तास्वामी की सहायता से तैयार किया जाकर मुद्रण कार्ये 
भी प्रारंभ किया गया । तेलुगु लिपि की इस ( दो खण्डों की ) पुस्तक का प्रकाशन १९०४ में 
इडाप्प। महाराज के प्रोत्साहन से सम्पन्न हुआ । इस पुस्तक में प्रकाशित साहित्य निम्नानुसार है;- 


शाडःगंदेव से सुब्राम दीक्षितर तक ७६ संगीतकारों के चरित्र; गमकों के चिन्हों 
का परिचय; वीणा और गायन में इन गीतों के प्रयोग से सम्बन्धिट समस्याओं का निराकरणं, 
प्राचीन एवं वर्तमान पद्धति में संगीत के लक्षणों का स्पष्टीकरण, ७२ मेल और उनके जन्य रागों 
के लक्षण तथा उनके लक्षण गीत; अन्यान्य गीत व उनकी संचारियाँ जो पिछली तीन पीढ़ियों 
से केवल उनके ही सम्प्रदाय में उपलब्ध थी । व्यंकटमरवी के १७० पद और ४१ चिक्ततानें; 
मुत्तुस्वामी की २२१ कृतियां; १० प्रबंध गान; त्यागराज-श्यामा शास्त्री के कतिपय पद; 
रामस्वामी की रागमालिकाएं; कुछ पद; लगभग १०० सूलादि; वर्णम्‌ स्वर जाति, दारु, तथा 
अन्य अनेक फुटकर तमिल गीत । ऐसा विविध प्रकार का विपुल सांप्रदायिक खजाता सुब्राम 
दीक्षितर ने प्रथमबार संगीत संसार को प्रदान किया । 


सन्‌ १६०४ में २५० पृष्ठों की 'प्रथम अभ्यास पुस्तिका' अथवा 'प्राइमर' नामक 
एक और पुस्तक प्रकाशित हुई | इस पुस्तक की अंग्रेजी प्रस्तावना पं. भात्तखंडे ने लिखी थी । 


दीक्षितर परंपरा ने वाद्यों के सामूहिक वादन, तथा नुत्य के सामूहिक प्रदर्शन पर 
भी ऐसा ही मौलिक काये किया है सुत्राम दीक्षितर की तमिल में लिखी हुई “'वल्ली भरत 
नृत्यनाटिका भी दक्षिण में बहुत लोकप्रिय हुई है । 


सुब्राम दीक्षितर के पास पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह था, जिसमें उनके पिता- 
मह को तंजौर के गोविंद दीक्षित से प्राप्त “चर्तुदंडिप्रकाशिका' की संपूर्ण पांडुलिपि सर्वाधिक 


महत्गपूर्ण थी । इसी पांडुलिपि के आवश्यक अंशों को पंडित भातखंडे ने प्राप्त कर (१९१७ में) 
प्रथम बार उसे प्रकाशित किया और संगीत क्षेत्र में चेतना निर्माण की । उधर, व्यंकटभरवी के 
तक शुद्ध सिध्दांतों को आघात पहुंचाने वाली जो गतिविधियाँ उस समय दक्षिण में चल रही थीं 
(संगीत चूडामणि का प्रकाशन व प्रचार इत्यादि), उन्हें देखकर सुब्राम दीक्षित अत्यंत व्याकुल 
थे। अतएवं 'संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी का प्रकाशन करके उन्होंने व्यंकटभरवी की परम्परा को 
तो पुनः प्रस्थापित कराया ही और साथ ही साथ त्रिमृति की अनेक रचनाओं को भी उनके विरूद्ध 
स्वरूप में प्रथम बार प्रकट कराया । बहु चचित बलजापेट की पांडुलिपि उनके पास थी, जिसका 
उपयोग करते हुए श्यामा शास्त्री की १०० कृतियां, तथा मृत्तुस्वामी के ५०० क्षेत्रीय गीत प्रका- 
शित करने का इनका विचार था, जो बाद में सफल न हो सका | बहुसंख्य विद्वानों का कहना' 
है कि दक्षिण में संगीत का आज जो इतना विशाल साहित्य भंडार उपलब्ध है उसका श्रेय केवल 
सुब्राम दीक्षितर को ही हैं। अपनी दक्षिण की यात्रा पूर्ण करके बंबई पहुंचने पर पंडित भातखंडे 
इन्हें अपने पास बुला लिया और शेष अन्यास्थ विषयों पर वार्ता परामर्थ का दौर और आगे 
बढ़ाया । 


(१०) 


मत्तस्वामी (उमनाम आम्बी दीक्षितर) (१५६३-१९३६) इनका जन्म इडैयापुरम्‌ 
में हुआ । अपनी सुदीर्ध परम्परागत विद्या के समस्त रहस्थों की शिक्षा इन्हें अपने पिता से प्राप्त 
हुई थी । उन्हें यूरोपीय स्टाफ नोटेशन की भी जानकारी थी । पं० भातखण्डे तथा सुन्राम दीक्षितर 
के बीच व.्तालाप के रुमय आ+म्बी दीक्षितर सर्दंव सःथ में रहते । सुब्राम दीक्षितर तेलुगू में बात 
करते जिसे अंग्रेजी में अनुव।दित करके भाषा विषयक अड़चनें वे ही दूर करते। संगीत विद्या का 
साहित्य प्रकाशित करने का अपने पिता का ब्रत उन्होंने आगे बढ़ाया । बहुजन लाभाथर्थ वे इटेया- 
पुरम्‌ से मद्रास आये तथा वहां उन्होंने सेकड़ों शिष्य निर्माण किये जिनमें डी. के. पट्टम्मल एवं 
टी. एल वेंकटराम अंय्यर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आम्बी दीक्षितर के पुत्र तिरूवरूर 
बालुस्वामी दीक्षितर अपने अति विशिष्ट कुटुम्ब की आज एकमात्र जीवित निशानी है । 


विन्नास्वामी मुद्लियार ( देहांवसलान १९०२ ) विगत शताब्दी के अंतिम पच्चीस 
वर्षों में कर्नाटक संगीत के उद्धार की दिशा में जिन शिक्षित महानुभावों ने अपना सवेस्व समपित 
किया । उनमें इनका नाम सर्वोपरि है । वे क्रिश्चियन मतावलम्बी थे । उस जमाने में अंग्रेजी में 
एम.ए. तथा मद्रास सेक्रेटरीएट में उच्च पद पर उल्लेखनीय जिम्मेदारी वहन करने के कारण 
वे रायबहादुर उपाधि से सम्मानित थे । मुख्यतः त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुत्तुस्वामी की कृतियां 
भावी पीढ़ियों के लिये उनके मूलरूप में सुलभ करने की इच्छा से यूरोपीय स्टाफ नोटेशन का 
उपयोग करते हुए लगभग ८०० क्ृतियां उन्होंने स्वर लिपिबद्ध कर ली थीं.। बहुचांचत वलजापेट 
पांडुलिपि इनके पास थी । १८८६ में सेवानिवृत्त होने के पूर्ण कालिक संगीत सेवा में संलूग्त हो 
गये । सस्ते दामों पर संगीत साहित्य उपलब्ध कराने के विचार से अपने भाई के सहयोग से 
उन्होंने संगीत का एक प्रेत ही स्थापित कर लिया । जहां “ओरिएन्टल म्यूजिक इन यूरोपीय 
नोटेशन' शींक से एक पुस्तिका का क्रमवार प्रकाशन १५९२ में प्रारंभ किया । यूरोपीय स्टाफ 
नोटेशन की खर्चीली छपाई की यह पुस्तिका मात्र एक रुपये में बेचते रहने के साहुसिक प्रयास 
में उन्हें लगातार खर्च का बोझ झेलना पड़ा व इसके साथ ही संगीत की स्वरलिपि के इस नितांत 
अभिनव उपक्रप की उल्टी-सीध्री प्रतिक्रियाओं का भी सामना करना पड़ा । फिर भी हतोत्साहित 
न होते हुए सात क्रमिक प्रकाशनों को इन्होंने पूर्ण किया । पुस्तिकाएं लगभग निःशुल्क ही बाँटते 
रहे । अंत में हार मानकर प्रेस बंद कर दी और पुस्तकें रद्दी के भाव,में बेचनी पड़ी । जिन्दगी 
भर का कमाया हुआ धन इस प्रकार से नष्ट हो जाने पर अत्यंत विपन्नावस्था में इसका निधन 
हो गया । 


इसी दरम्यिान १८९५ में इटयापुरम्‌ में चिहन्न।स्वामी की मुलाकात सुब्राम दीक्षितर 
से हुई और 'संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी' के तेलुगू प्रकाशन की योजना ने साकार स्वरूप लिया । 
गीतों के स्वरोंच्चारण (गमक) निर्दोष एवं यथावत्‌ बनाने के लिये चिन्नास्वामी ने नाना प्रकार 
के चिन्ह निश्चित किये : लगभग १९०१ में चिन्नास्वामी के अथक परिश्रमों के फलस्वरूप व्ते- 
मान संगीत की इस आदि पुस्तक की प्रेस कापी तेयार होकर छपाई भी प्रारंभ हो गयी थी इतने 
में अचानक इनका देहावसान हो जाने से सुब्राम दीक्षितर की योजना को बड़ा आघात पहुंचा । 
संगीतोद्धार के पं० भातखण्डे के प्रयत्नों पर चिन्‍्तास्वामी मुदुलियार और सुब्राम दीक्षितर के 
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अनुभवों का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। डॉ. राघवन इन्हें अवतारी पुरूष 
मानते है। 


शिगराचारय - थाचुर बंधुद्यय नाम से विख्यात इस विद्वान संगीतकार के प्रकाशन 
निम्नानुसार है - 
१. संगीत कलानिधि. +- १८८९ 


२. गायन सिद्धांजनम्‌ च १८६० 
३. गणेन्दु शेखरम्‌ ->. १८९३ 
४. गायक लोचन बन १९०२ 
५. संगीत मंजरी न १९३८ 


त्यागेय्या - त्यागराज परम्परा के गायकों के इस परिवार में इनके पिता महान 
गायक त्यागराज के निकटवर्ती शिष्यों में थे । त्यागैया ने 'स्वरपल्लवी” नामक पुस्तक का प्रकाशन 
१८६६ में किया था । 


जगन्नाथ भट्ट गोस्वामी - प्रयत्न करने पर भी इनकी अधिक जानकारी नहीं मिल 
सकी । पं० भातखण्डे को अनेक हस्तलिखित नोट . इनसे प्राप्त हुए थे । फुटकर ही सही, परन्तु 
इन सभी का उपयोग पं० भातखण्ड ने यथास्थान कृतज्ञता पूर्वक किया था। १९१४ में प्रकाशित 
'राम लक्षणम्‌” को देखिये । 


तिरूमल्‍लय नायडू - आंग्ल विद्या विभूषित म्यूनिसिपल भेम्बर तथा उस समय के 
विभिन्‍न क्लबों में संगीत विषयक गतिविधियों के संयोजक थे । छात्रों के उपयोगार्थ 'संगीत विद्या 
संजीवनी” नामक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की थी । 


नागोजी राव - तंजौर में वरिष्ठ शिक्षण अधिकारी थे | सगीत विषयक गति- 
विधियों में लिप्त एवं विद्वान गायकों से आपका घनिष्ठ सम्पक था । चित्न|स्वामी मुद्लियार के 
निधन के बाद सुब्राम दीक्षितर को उनके प्रकाशनों में सहायता देते रहे । उनकी दोनों पुस्तकों 
की तेलूगू प्रस्तावना नागोजीराव ने लिखी है जिसमें उस समय की संगीत विषयक परिस्थितियों 
पर गहराई से प्रकाश डाला गया है । लगता है, यात्रा प्रसंगों के बाद भी लम्बे समय तक पंडित 
भातखण्ड से इनका सम्पर्क बता रहा । 


रामनाद श्रीनिवास अयंगार - दक्षिण की यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्वे से ही पंडित 
भातखण्डे का इनसे निकट परिचय था। यात्रा समय में भी बीच-बीच में ये बराबर उनसे संपर्क 
रखते थ। अपने मित्रों के लाभाथे सुब्राम दीक्षितर को बम्बई आते निमंत्रण देते ही एक सुलझे 
विचार का दुभाषिया मानकर प० भातखण्डे ने श्रीनिवास अयंगार को भी निमंत्रित किया था । 
वे प्राय: पं०-भातखण्डे से मिलते बम्बई आते थे । वर्षों तक यह सिलसिला! चला। 


उत्तर के वर्तमान संगीत का सीधा संबंध तानसेन एवं उनके वंशधरों की गायन 
प्रणाली से एवं शाज्जदेव के मूलभूत सिद्धांतों से प्रस्थापित करने का अतंयत तकंणुद्ध प्रयत्न पं» 


(१२) 

भातखंडे ने किया था । वरतंमान संगीत'का स्वरुप ग्रैथों के जिन सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, 
उनके स्थान पर नये सिद्धांत अपनाना युक्तियुक्त होगा, ऐसी उनकी मान्यता थी । किन्तु इसके 
साथ ही वे यह भी जानते थे कि ऐसे नये सिद्धांत ग्रहण करते समय भी पूर्व॑बर्ती ग्रंथों से उनका 
तालमेल तो रखता ही होगा अन्यथा उसे मान्यता मिलना कदापि संभवन होगा । अतः हमारे आज 
के संगीत के सिद्धांत संगीत रत्ताकर के घिद्धांतों का ही एक विकसित स्वरुप है यह तथ्य स्थापित 
करने का वे सतत प्रयत्न करते रहे । दक्षिण की अपनी यात्रा में छक्ष्य और लक्षण की इन क्षीण 
कड़ियों को बलवान करने में वे सफल हो सके । वस्तुत: संगीत रत्वाकर में शाज्जुदेव ने भी 
किन्‍्हीं आमूलाग्र नये सिद्धांतों को जन्म नहीं दिया था । आशक्षेप तो यहां तक किया जाता है कि 
अपने समय के संगीत का संपूर्ण चित्रण करने की अपेक्षा पूर्ववर्ती संगीत पर ही उन्होंने अधिक 
जोर दिया । फलत: शाज्रुंदेव का यह समग्र व विराट प्रयात् एक प्रकार से संगीत का इन्साइ- 
क्लोपीडिया बन गया है । साम्राज्यों का विखंडन, राजनीतिक उथल-पुथल की तेरहवी सदी 
का संगीत तो वह अवश्य ही नहीं है । परन्तु ऐसी निराशापूर्ण स्थिति में भी वर्तमान की अपेक्षा 
विगत ज्ञान को जैपे-तै से बचाये रखने के महान उपक्रारी काये का श्रेय तो निःसंदेह उन्हें 
दिया जाना चाहिये । अन्यथा .सिघण .राजकुल के विनाश के साथ-साथ शाज्ूदेव के वशंधर- 
शिष्य-पशिष्यों का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता । स्वयं शाज्भ देव का काल भिंघण राजा के 
काल में गिना जाता है । वे कितने वर्ष तक्र जीवित रहे, कोई नहीं जानता । जो भी हो दक्षिण 
में जो किम्‌वदंतियां प्रचलित हैं, उनके अनुसार शाज्ुदेव की परम्परा होनप्पाचार्य एवं तानप्पा- 
चाये ये दो नाम ऐसे पाये जाते है जिनकी वजह से इस परम्परा का संत्रंध उ्प्रंकट मरवी के 
(१६३५) संगीत से जोड़ा जा सकता है । व्यंकठमरवी के इन्हीं सिद्धांतों को सुत्राम दीक्षितर ने 
दक्षिण में प्रसारित किया और पं. भातबंडे ने उन्हें उत्तर भारत में. प्रगठित किया । संगीत ज्ञान 
की इस लंबी यात्रा के सोपान इस प्रकार से भी समझी जा सकते है:- 











| हिल ०: जज. | शाह 5 सोप्रान क्रम संरक्षण काल स्थान 
सिस्िििक 'संगीत रत्ताकर' पं, शाजदेव ५5 शिंगण।पुर (सातारा) 
.२| चतुर्दण्डि प्रकाशिका पं, व्यंकटमरवी १६३५ तंजौर 
३ | अक्षय गीत संपदा व्यंकटमरवी पे दीक्षितर-त्रयी| रा तंजौर-मनाली 
४ । संगीतसंप्रदाय प्रदर्शनी| पं, सुक्राम दीक्षितर १९०४ इंटेयापुरम्‌ 
५ | “्रीमल्लक्ष्ससंगीतम्‌!|। | पं. वि. ना. भातखण्डे १९१० | बम्बई 
(चतुरपंडित ) 





प्रस्तुत लेख में परिशिष्ट के रुप में यही यात्रा सोपत अधिक विस्तार से देने का 
विनम्र प्रयास किया गया है । शाज्भ देव की परम्परा के समान दी व्यंकटमरवी की परम्परा भी 


(१३) 


विखंडित हो गई थी । उनके पिता गोविंद दीक्षित भी अत्यंत विद्वान व्यक्त थे । संगीत सुधा 
नामक इनकी पुस्तक इधर कुछ ही वर्ष पूर्व प्रकाश में आई । गोबिंद दीक्षित स्वयं को शाज्ूं देव 
की परम्परा में मानते थे। व्यंकटमरवी, व्याकरण, मीमांसा, साहित्य और संगीत के महान ज्ञाता 
थे और इन विद्याओं में पारंगत ऐसे अनेक शिष्यों की परम्परा के निर्माता थे । विख्यात अप्पया 
दीक्षित के कनिष्ट भ्राता नीलकंठ दीक्षित तथा तंजौर के विद्वान राजवंश के स्वयं रघुनाथ नायक 
(१६३६) इतके शिष्य थे । इन्हीं रघुनाथ नायक का कार्यकाल दोनों दीक्षित प्ता-पुत्रों के 
काल भी गिना जाता है। रघुन/थ नायक के समय में व्यंकटमरवी दरबारी गायक थे। सन्‌ 
१६४६ में गोलकुड़ा के नवाब ने तंजौर पर आक्रमण करके बहुत विध्वंस किया। विजयराघव 
नायक राज्य छोड़कर भाग गये लेकिन बाद में पुनः लौट आये । सन्‌ १६७२ में मदुरा नायक से 
इनक। पुनः युद्ध हुआ, जिसमें वे मारे गये । इस। अनिश्चितता का लाभ उठाकर मराठा वंश के 
व्यंकोजी ने तंजौर जीत लिया | तंजौर के इसी अतिम नायक राजा के समय चतुईण्डि प्रकाशिका 
की पाण्ड्लिपि गृप्त रुप से छिपा ली गई थी और इसी के साथ व्यंकटमरवी का परिवार भी 
अनेक वर्षो तक विस्मृत सा हो गया । इसे पाण्डुलिपि के प्रकाश में लाने का श्रेय राम स्वामी 
दीक्षिततर, सुत्राम दीक्षितर एवं पं. भातखंडे को दिया जाता है। पं. भातखंडे ने इसका स्वर 
मेल-राग अध्याय श्रायवेट सकयू लेशन” की सूचना सहिंत प्रकाशित करके बिना शुल्क वितरित 
किया । 


पं, भातखंडे के प्रस्तुत यात्रा वृत्तांतों से ऐसे अनेक प्रमाण खोजे जा सकते हैं जो 
इसी निष्कर्ष को स्थापित करते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अनन्त परिश्रम से प्राप्त किया वह वस्तुत: 
दीक्षितर, व्यंकटमरवी तथा शाज्जंदेव की परम्परा का ही था । दक्षिणोत्तरसंगम की अपनी 
लक्षपूर्ति में आगामी वर्षो में ये निविवाद रुप से सफल हुए थे। 'श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌” तथा'हिन्दु- 
स्तानी संगीत पद्धति” के प्रतिपाद्य विषय नये वर्तमान परिवेश में उपयुक्त तीनों परंपराओं के 
ज्ञान सागर का स्फुल्लिग है इसके संकेत जहां-तहां पाये जा सकते हूँ। य॑ं. भातखंडे के प्रदीर्ष 
चिंतन का यह तालमेल जिज्ञासु पाठकों के समक्ष रखने का का श्रस्तुत प्रकाशन द्वारा अधिक 
प्रभावी रुप से हो सकेगा ऐसा विश्वास है। 


“स्व्यांति च॒ निसगेंण संतः सन्मागंगामिनी 


इन्दौर ; गुरुपोणिमा, -प्रभाकर चिंचोरे 
२१ जीलाई १९८६ 


परिशिष्ट 


. काश्मीर से कन्याकुमारी तक संगीत एकात्मकता की लम्बी यात्रा +- 
। 
सोढल' (११८७, मूलत: काश्मीर निवासी ) 
(पुत्र) पं, 2 (१२१६-१२४७ शिंगणापुर) 
(शिष्प) आकलया (समय अज्ञात, उत्त र भारत निवासी) 
(पुत्र ) ह हक अक 
(शिष्य) गोबिंद दीक्षित (१६३६ के पूर्व, तंजौर) 
(पृत्र) पं, टगरबी (१६३६, के 


५ 
. घुनाथ नायक 
१६३६, तंजोर, शिष्य, संरक्षक) (वंशज तथा प्रपोत्र (?,) गोविंद वेद्यनाथ दीक्षित ( १७७८] 
हे 


- तक्लष्य) रामस्वामी दीक्षितर (१७३४५-१८१७, मनाली ) 
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चिनमे ब-.६ल्‍..हन॥/.न्‍.3.33...3...3....न_+ 





हि ही हा 
(पुत्र) मुत्तुस्तामी * (पुत्र) चिन्नास्वामी (पुत्र) बालूस्वामी 
(१७७५-१८५३५) (१७७८-१८२३) ( 36730 208 इ॒टेयापुरम ) 


- । 
(पुत्री) अन्नपूर्णा शिवराम ऐयर (दत्तक पुत्र) सुब्राम (१८५३९-१९०७,इटैयापुरम्‌ ) 
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श 
(पुत्र) आम्बी/मुत्तुस्वामी (मित्रबर) चित्नास्त्रामी मुदुलियार ) (मित्रवर) विष्णु नारायण 
भातखण्डढे 
५५७४ ४ मंद्रास ) (१९०३, मद्रास) : (१८६०-१९३६, वम्बई) 


(पुत्र) बालुस्वामी (जीवित है) 


दक्षिण के संगीत की त्रिवेणी :- प्रथम धारा 





श्री त्यागराज स्वामी 
सन्‌ 767 - 847 


न्रिवेणी, द्वितीय धारा 





श्री श्यामा शास्त्री 
सन्‌ ]762 - 827 


त्रिवेणी, तृतीय धारा .- 





श्री मुत्थुस्वामी दीक्षितर 
सन्‌ 775 - 835 


यात्रा-उद्देश्य 


सलभी लोगों की यह घारणा है कि हमारा हिंदू संगीत” अत्यंत प्राचीन होने के कारण 
उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र है। इस प्रकार की धारणा नितांत गलत है ऐसा कहने की कोई 
इच्छा नहीं है । क्योंकि ऐसा कह देता कभी शोभनीय भी नहीं होगा । अपने समक्ष, अनेक 
संस्कृत ग्रन्थों के नाम मौजूद है तथा इनमें से कुछ ग्रन्थ तो देखने को भी मिलते है । परन्तु 
मन में एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह ग्रन्थ-शास्त्र और जिसे आज हम संगीत मानते है 
उसमें कोई संबंध है भी या नहीं ? यदि है तो वह कितने प्रमाण में है ? सभी प्राचीन संस्कृत' 
ग्रन्थ पढ़कर तथा इनका योग्य अर्थ समझकर हम समथथे हो जायें, फिर भी यदि उस ग्रन्थ द्वारा 
संगीत के आज के प्रचलित स्वरूप से संबंध स्थापित न हुआ, अर्थात्‌ यदि प्रचलित संगीत ग्रन्थ- 
गत-संगीत से एकदम भिन्न प्रतीत हुआ, तो ऐसी स्थिति में ग्रन्थ के अध्ययन की खटपट में पड़ने 
का क्या प्रयोजन होगा ? मैंने इस प्रश्त पर बहुत बार सोचा है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
उसका उत्तर ठीक से दे पाना कठिन ही है। रत्नाकर, दपंण, रागबोध, परिजात इत्यादि ग्रन्थों 
द्वारा वणित संगीत नियमों के अनुसार आज हम गाते है, क्या हम यह कह सकेंगे ? पुस्तकों में 
वर्णित स्वरों के नाम आज भी प्रचार में है अथवा उनमें वर्णित रागों के नाम मात्र अभी प्रचार 
में है। इतने से ही कंसे कहा जा सकता है कि प्राचीन संगीत हम आज भी गाते है ? ग्रन्थगत- 
रागवर्णन उन उन नामों के आज के रागों पर छागू करके देखा परन्तु वह मेल नहीं खाता । 
ग्रन्थों के वर्णन के अनुसार राग-रचना कर यदि हम गावें तो वह हमको पसंद ही नहीं आवेगी 
तथा हम कुछ का नवीन नामकरण करेंगे । यदि ऐसा हुआ तो ग्रंन्‍्थ किसलिए सीखा तथा उस 
सीखे हुए को संगीत-वेत्ता किसलिए कहा जाय ? आज के प्रचलित संगीत की दृष्टि से पंडित 
का मूल्य क्या है ? ये प्रश्न आपके सम्मुख सहज ही उत्पन्न होते है कि, नहीं ? यदि रहते है तो 
आप उनका उत्तर क्या देंगे ? रत्नाकर में दशविध राग तथा इनके नाम एवं लक्षण बताए हैं । 
परन्तु उस पुस्तक के नियमों के अनुसार इसमें के पाँच राग गाकर भी कोई दिखा सकें अथवा 
आज के नियमित रागों से उनका मेल स्थापित कर सके ऐसा एक भी विद्वान क्या आज 
मिलेगा ? तो फिर वे ग्रन्थ किसलिये है ? 


आज के प्रचलित संगीत को स्वतंत्र मानकर नवीन ग्रंथ रचना करके रखना ठीक है ऐसा 
कहने वाले लोग है १ 

इस प्रकार के विचार मेरे मन में भी बार-बार आते हैं। मुझे कुछ मित्रों से यह सूचना 
मिली थी कि यदि मैं मद्रास क्षेत्र का प्रवास करूँ तो मुझे इस महत्व के प्रश्त पर जानकारी तथा 
स्पष्टीकरण मिलता संभव है । वहां जो संगीत प्रचार में है उसे ग्रंथाधार है । ग्रथों के नाम, राग- 
लक्षण आदि ग्रंथ में लिखे प्रमाण के अनुसार दिखाई पड़ते हैं । मित्रों की यह सूचना मैंने बहुत 
दिनों से ध्यान में रक्खी थी तथा योग्य अवसर मिलते पर उस अंचल में प्रवास करना भी 
निश्चित किया था । ईश्वर की कृपा से आज वह योग आया...... ...वहां जाना निश्चित हुआ है 
वहां के सभी महत्व के शहरों में जाकर शोध करना है वहां जिस ग्रंथ के आधार से संगीत प्रचलित 


(२) 


है उस ग्रंथ को प्राप्त कर ( रत्नाकर” आदि प्राचीन ग्रंथों से उसका क्या संबन्ध है में यह शोध 
करने का प्रयत्न करूँगा । यदि मैं ऐसा कर सका तो एक उपयोगी काम हाथ से हुआ ऐसा 
समझूंगा । 

मद्रास 
मद्रास में आगमन - १५ नवम्बर १६०४ 


आज मिति को, प्रात: छः बजे में इस नगर के स्टेशन पर आ पहुंचा । मेरे बम्बई के 
मित्र श्री रतन सी लीलाधार ने मेसर्स ठाकुर एण्ड सन्‍्स हेतु सिफारशी पत्र दिलवा दिया था। 
अतः मैंने रवाना होने के पहिले उन्हें एक पत्र डाक द्वारा भेज दिया था तथा तार भी किया था। 
स्टेशन पर उतरते ही देखता हूं कि श्री रघुनाथ ठाकुर के भांचे श्री शिवशंफर मेरी प्रतीक्षा में 
खड़े हैं । विशिष्ट वेषभूषा में होने के कारण उन्होंने मुझे पहिचान लिया , नाम-गांव की पहि- 
चान के उपरांत हमारे सामान सहित, गाड़ी में 7ठाकर सावकार-पेंठ में, एकाम्बरेश्वर के समीप 
एक बड़े घर में, जिसे हमारे लिये देख रखा था, ले गये मकान प्रशस्त और सुविधा-पूर्ण है । अत: 
एक बड़ी चिंता समाप्त हुई | हमने अपने सामान को व्यवस्थित जमा लिया तथां' एक कमरे में 
अपना संगीत कार्यालय भी स्थापित किया । घर से चलते समय ऐसा निश्चय कर लिया था कि 
चूंकि यह यात्रा रामेश्वर एवं संगीत-प्रेम हेतु समपित है अत: निरूपयोगी पहिचान करते, औप- 
चारिक भेंट लेते देते बंठना नहीं है । इसी प्रकार, कोर्ट , दरबार देखने भी नहीं जाना क्योंकि, 
ऐसा करने से कोई लाभ न होकर केवल समय भर नष्ट होगा । दूसरा निश्चय यह किया था कि 
इस यात्रा में शास्त्रकार-संगीतज्ञ (पुरूष ) जहां भी हों वहां जाने का प्रयत्न करना है। स्त्रियों 
का गायन सुनने की विशेष आवश्यकता नहीं है । कारण, उनसे शास्त्रीय ज्ञान पाने की संभावना 
बहुत कम होती है । संगीत-पंडितों से जो वाद-विवाद अथवा संभाषण होंगे, वे जैसे होंगे वंसे 
प्रश्नोत्तर शेली में लिख लेना चाहिये । यह स्पष्ट है कि संभाषण के प्रत्येक शब्द व बहस को केवल 
याददाश्त के सहारे बाद में लिख सकना सँभव नहीं है । अत: इसका उपाय यही है कि प्रत्येक विद्वान 
के साथ चर्चा के मुद्दे पहिले से लिबर रखना और प्राप्त उत्तरों को संक्षेप में नोट कर लेना। 
संगीत चर्चा कै|अतिरिक्त एक दिन भी व्यर्थ जाने नहीं देना है । अस्तु ॥ 


श्री तिरूमरलय नायडू एवं श्री शिंगराचाय की खोज - 


भोजन आदि समाप्त कर प्रथम श्री तिरूमल्‍लय नायडू को खोजने बाहर निकला। भें इन 
सज्जन को प्रत्यक्ष नहीं पहिचानता परन्तु इनसे मेरा पत्र व्यवहार हुआ था । ये सज्जन “इस्ट 
एण्ड वेस्ट” में लेख लिखते है । इन्होंने स्वयं लिखी “विद्या-संजीवनी” नामक एक छोटी सी 
पुस्तक मुझे बम्बई भेजी थी । इसे पढ़कर मंने उनसे कुछ शंकाओं का निवारण चाहा था। 
इन्होंने इनका समाधान भली भाँति नहीं किया था, इसी कारण प्रत्यक्ष भेंट कर उनसे स्पष्टी- 
करण प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि वे ट्रिप्लीकेन में रहते है । 
यह मोहल्ला मेरे निवास से काफी दूर हैं अतः घर आकर इनके पास पत्र वाहक द्वारा पत्र 
भिजवाया । पत्र वाहक ने रात्रि को यह समाचार लाया क्रि वे कल सुबह आठ बजे मिल सकेंगे । 
वे उससे प्रत्यक्ष नहीं मिले थे । उनके घर वालों ने ऐसा बताया । अत: कल प्रात: पत्र वाहक को 
वहां भेजकर समय व स्थल निश्चित करना होगा । 


(३) 
-१७-नवम्बर १६०४ 


क 

आज प्रात: पत्रवाहक पत्र लेकर श्री नायडु के घर पुनः गया। उनसे मुलाकात हुई। 
उन्होने मुझे आज सायंकाल पांच बजे माउण्ट रोड पर कास्मोपोलिटन क्लब में बुलाया है। 
श्री नायडू नगर में है तथा आज वे आवेंगे यह ज्ञातकर अत्यन्त आनंद हुआ | ये गृहस्थ इस 
विषय पर वतंमान पत्रों में लेख लिखते हैं तथा अच्छे विद्वान हैं, ऐसा लगता है । मेरे मित्र श्री 
ठाकुर साहिब ने कहा कि वे बी. ए. है तथा नगर पालिका के सदस्य भी है| यह बात महत्व 
की है कि इतना सब होते हुए भी उनका यह अभ्यास भी चला हुआ है । भुझे इन ग्रंथों के 
संबंध में उनसे बड़ी जानकारी प्राप्त करनी है। उन्होंने मुझे लिखा था कि यहां संस्कृत ग्रंथ 
पढ़े हुए व्यवसायिक संगीतज्ञ नहीं हैं । परन्तु केवल जिज्ञासु बहुत से हैं। मुझे लगता है कि इनसे 
भी भेंट कर इस विषय पर चर्चा करने से बहुत छाभ होगा। अतः देखें आज शाम को कंसा। 
क्या जमता है । 


प्रातः, शिंगराचाय से भेंट- 


आज सुबह मुझे कुछ कामकाज न होने के कारण मन में यह्‌ विचार आया कि बम्बई रहते 
हुए कुछ दिनों पूर्व मद्रास के एक संगीत शास्त्री शिगराचार्यलु से उनकी क्रमबद्ध संगीत-पुस्तकें 
प्राप्त की थीं, उनकी ही खोज की जावे । तथा यदि वे यहां हो तो उनसे भेंट कर इस संबंध में 
भी संभाषण कर लिया जाय तथा इस मद्रास क्षेत्र में कहां-कहाँ और क्या-क्या जानकारी मिल 
सकती है इसकी भी पूछताछ कर ली जाय । शिगराचाये ने 'स्वर मंजरी', “गायन परिजात”, 
“कलानिधि” आदि पुस्तर्क लिखी हैं । मुझे ऐसा लगता है कि इन' सज्जन के पास कुछ संस्कृत 
ग्रंथ भी होंगे। कारण ये स्वयं ग्रंथकर्त्ता हैं । इस हेतु वहां जाने का निर्णय किया। कुछ प्रयत्न 
करने पर उनके घर का पता चला और उनसे भेंट कर पाने का आनंद हुआ । गोविद-नायक स्ट्रीट 
में एक छोटे से राम मन्दिर के दूसरे मंजिल पर उनकी वेठक है । उनके रहने का घर अलग 
है । परन्तु इत् मन्दिर में बंठकर वे अपने शिष्यों को प्रात: एवं सायंकाल सेंगीत की तालीम देते 
हैं। में ऊपर गया उस समय वे अपने तीन मद्रासी शिष्यों को वहां के “श्री” राग में अपनी पुस्तकों 
से ही गायन सिखा रहे थे । नमस्कार कर मैं पास में ही पड़े हुएँ दरी के टुकड़े पर जाकर बेठ 
गया । कमरा (८5% ८) बहुत छोटा था। वहां एक तरफ दो-एक रूद्रवीणा, एक तंबूरा, दो वाय- 
लिन रखे हुए थे। पाँच मिनट बधद उन्होने अपना काम रोक दिया तथ! में बाहरी व्यवित होने 
से वे मेरी ओर मुड़े । में कौन और कहां से आया हूं इस सम्बन्ध में मुझसे पूछ-ताछ की । अपना 
व्यवसाय, रोजगार व शौक बताने पर उन्हें थोड़ा आश्चयं सा हुआ। श्री शिंगराचार्य लगभग ५० 
वर्ष की आयु के हैं तथा गाने बजाने का ही व्यवसाय करते हैं। इनके और एक भाई थे जिनकी 
बड़ी प्रशंसा थी । यह भी ज्ञात हुआ कि वे वायलिन प्रथम दर्जे का बजाते थे । ये महाशय एक- 
दम सीधे व सरल प्रतीत हुए । उन्होंने मेरी आवभगत कर बोलना प्रारम्भ किया :- 


शशि, - आप बम्बई के हैं, अतः अण्णा घारपुरे को जानते होंगे । उसी प्रकार नाटेकर को भी 
देखा होगा। 


(४) 


हां, में दोनों को जानता हूं । इनमें से अण्णा घारपुरे तो मेरे मित्र हैं । क्‍या आप 
उन्हें पहिचानते हैं ? आपकी उनके विषय में क्या धारणा है ? 

शि. - हमारे यहां के गायन समाज की वजह से में उनको जानता हूं। श्री सहस्त्रबुद्धे, को 
भी जानता हूं । मुझे लगता है जहां तक विद्धतत्ता का प्रश्न है नाटेकर की अपेक्षा 
अण्णा अधिक विद्वान है । नाटेकर का गायन मधुर होने से नाटक के लिए अधिक 


जप 
॥ 


योग्य है । 
में - अण्णा घारपुरे से क्या आपने संगीत की शास्त्रीय चर्चा की है ? 
शि, - वे शास्त्र में बहुत कुशल होने से में उनसे ऐसी चर्चा केसे कर सकता हूं । फिर भी 


उनकी बोल-चाल से में यह समझ सका हूं कि वे अत्यन्त विद्वान होंगे । मेरा-उनका 
इस विषय पर कभी भी ऐसा कोई संभाषण नहीं हुआ । मेरा हिन्दुस्तानी संगीत का 
ज्ञान वाद विवाद करने योग्य न होने के कारण में उनसे इस विषय में कभी नहीं 
बोला । 

में - वे सचमुच संगीत विद्या में अत्यन्त कुशल है। महाराष्ट्र में उनके जंसे दो-चार ही 
निकलेंगे ऐसा मेरा मत है । 


श्री शिगराचार्य टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलते हैं तथा उनका एक शिष्य भी अंग्रेजी बोलता था। 
अत: भाषा की अड़चन विशेष नहीं आई । मेरा उनका संभाषण इस प्रकार हुआ :- 


प्र. - संगीत में हनुमन्‌ मत, पिगलमत, शिवमत ज॑से अनेक मतों के नाम सुनने में आते 
हैं। अत: पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मद्रास इलाके में किसी विशिष्ट मत का 
प्रचार है ? 

शि., - हों, हमारे यहाँ “नारद-भरत मत” चलता है और उत्तर में “हनुमत्‌ू-भरत” मत 
चलता है । + 

प्र. “नारद और भरत यह दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। वे अलग-अलग समय पर हुए ऐसा 
भी स्पष्ट दिखता है । अतः “तारद-भरत” ऐसे संयुक्त नाम का मत कंसे संभव हुआ? 

उ. - में इस मत को “नारदीय मत” कहता हूँ। 

इस नारदीय मत का ग्रंथ संस्कृत अथवा दूसरी जिस किसी भाषा में हो उसे प्रत्यक्ष 

देखने की मेरी इच्छा है। तथा यदि वह आपके पास हो तो कृपा कर आप मुझे 

दिखावें । 

- इस प्रकार का ग्रंथ मेरे पास नहीं है । 

- क्या पहिले कभी था ? तथा उसका नाम क्या था ? 

- वह मेरे पास कभी नहीं था । 

तो क्‍या आपने उसको प्रत्यक्ष देखा और पढ़ा है ! 

- मैंने नहीं देखा । 

- क्‍या आप यह कह सकेंगे कि वह इस नगर अथवा इस क्षेत्र के किसी अन्य नगर में 

है ? मेने संगीत प्रसिद्ध प्रत्येक नगर में जाने का निश्चय किया है ? 


ञ्य 
॥ 


व 6 आ ठा श्र ० 
॥ 
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चबदत 
। .]॥ 


& खअ बे ख थे 
॥ 


खण 


(५) 


मुझे ठीक से नहीं मालूम । इस ग्रंथ का नाम मात्र मैंने सुन रखा है। 
शिगराचार्य जी! आपैने चार-पांच पुस्तकें लिखी.हैं | आपने उन्हें किस ग्रंथ के आधार 
से लिखा है ? 

हम जो परम्परा से सीखते आए हैं वही हमारी प्रायोगिक जानकारी है। हमारे यहां 
बहुत्तर मेल तथा उनका कुदुम्ब अर्थात जन्य राग ये सब “नारदीय” पर आधारित हैं 
ऐसा हम मानते और सुनते भी है। 

श्रुति, मूछेना, ग्राम इन विषयों के बारे में आप संस्कृत ग्रंथों में पढ़ते हैं। इनके संबंध 
में आपकी क्‍या धारणा है, यह जानने की इच्छा है । 

ठीक है । जो इच्छा हो पूछिये । मुझे जो मालूम होगा वह खुशी से बताऊंगा। 

षड्ज की चार श्रुति बताई जाती है । उन्हें (वीणा की ओर इशारां करते हुए) मुझे 
इस वाद्य पर दिखाइये । 

बहुत अच्छा । (उन्होंने वायलिन उठा लिया तथा “सा” स्वर तार पर दिखाया। तथा 
मुझसे पूछने लगे-यह स्वर “सा” है यह आपको समझ में आया ? मेरे “हां” कहने 
पर “सा” के आगे “रे” तक जो भाग है वह षड्ज की बाकी श्रुतियों का है, ऐसा कह 
दिया। ) 

आपके कहने के अनुसार क्या आपके यहां का “ऋषभ” (फ्लेट) ही “सा” की एक 
श्रुति है ? वादूय पर प्रत्येक स्वर की श्रुति उसके उपरान्त बजानी चाहिये न ? 

हां । में भी यही समझता हूं । 

रत्नाकर, दर्पण, आदि ग्रंथों के नाम आपने सुने ही होंगे। क्‍या यहां उन ग्रंथों को 
बाधारभूत मानते हैं ? 

हां । इस संबंध में “नहीं” कौन कहेगा । हमारे यहां का संगीत ठीक उसमें से ही 
लिया है । 

यदि ऐसा है तो उन ग्रंथों में पड्ज की श्रुतियां “नी-सा” स्वरांतर के बीच में हैं, 
कारण “सा” यह स्वर की चौथी श्रुति पर है इसका मेल-मिलाप कैसे बेठेगा ? 

यदि ऐसा है तो मुझे नहीं मालूम। 

मुच्छेना से आप क्या समझते है ? 

हट ॥ छ्र्टष्ूः 

(भैरव थाट रखकर) सारेगम पधनीसां | सांनीधप मगरेसा” । यह मूच्छेना है। 

ग्रंथों में शुद्ध स्वर कौन से हैं ? क्या उन्हें आपने सुना है ? 

नहीं । वे मुझे नहीं मालुम । 

मूच्छेता का क्या उपयोग था ? 

वे हमारे गायन में तान के रुप में हर बार आती हैं । तथा उसका व्यवहार तान के रूप 
में ही होता है । 

तो फिर शुद्ध तान व कूट-तान जो बताई गई है क्या वे उनसे प्रथक है ? 

में इस सम्बन्ध में नहीं समझा सकूंगा। 


(६) 


“गांधार ग्राम” इस लोक में नहीं है, ऐसा कहा जाता है इसका कया अथथ है, और ऐसा 
क्‍यों? *. 

इस लोक के मनुष्यों के गले गांधार-ग्राम गाने योग्य नहीं है । अतएवं वह गांधव लोक 
में गया । 


गंधर्व लोक में इसे कैसे गाते हैं, यह ज्ञात नहीं हो सकता यह ग्राम कसा होना चाहिए 
इस विषय में आपने जो अनुमान स्वत: किये होंगे क्‍या उन्हें आप मुझे भी बतायेंगे ? 


हां बताता हूं। (वायलिन उठाकर मन्द्र “सा” का तार बजाते हुए) यह मन्द्र “सा? 
स्वर देखिये । इस मंद्र सप्तक के बाद मध्य सप्तक है | उसके ये स्वर है (दिखाकर ) 
आगे तार सप्तक प्रारंभ हो गया । अब इस तार-सप्तक का जो गांधार है उसे मन्द्र सप्तक 
का “सा” मानकर उसके आगे के तीन सप्तक क्‍या मनुष्य गा सकता है? उससे तो 
मात्र दो ढाई सप्तक भी ठीक से नहीं बन पड़ते? ठीक है न ? (शिष्यों को यह स्पष्टी- 
करण ) सुनकर प्रसन्नता हुई । 


“ पियानों” में सात सप्तक होते है । “उसमें गाँधार ग्राम” संभव हो सकेगा । तथापि 
ग्रन्थकारों के समय पियानों नहीं था यह भी सही हैं । इस ग्राम से संबंधित तके आपने 
किस आधघार से किया हैं ? 


प्रोफेसर शेशाद्री ने मुझे इस प्रकार समझाया था । तथा इनका कहना मुझे सयुक्तिक 
लगा । आपकों कसा लगता है ? 

आपका दिया हुआ स्पष्टीकरण में समझ गया । परन्तु इस कल्पना को शास्त्राघार नहीं 
है “ग्राम” में पिच की कल्पना न होकर, श्रुतियों की नियमित रचना है ऐसा ग्रन्थों के 
वाक्यों से स्पष्ट दिखता है । 

ऐसा भी होगा । यह जानकारी मुझ नहीं है । मैंने जो सुना हैं वह बताया । यहां के 
बहुत से विद्वानों की ऐसी ही माग्यता है । 

स्वामी, आपने बहत्तर जनक अथवा मेलराग माने है (अर्थात छत्तीस शुद्ध मध्यम के 
तथा छत्तीस प्रति मध्यम के ) इसको किस ग्रन्थ का आधार है ? 


कि ऊ 
मैंने स्पष्ट कहा ही है कि 'नारदीय” मत की सुनी हुई जानकारी तथा परंपरा से प्राप्त 
शिक्षण के आधार से । 


मुझे ग्रन्थ देखने को कहां मिलेंगे ? 

इस प्रकार की पुस्तकों तंजौर पैलेस लाइब्रेरी में देखने को मिलेगी ।। उन्हें मेंने नहीं 
देखा है । 

मैं तंजौर जाने वाला ही हूं । उन्हें वहां देखूंगा। अभी-अभी भाप अपने शिष्यों को 
हमारे यहाँ के 'सारंग” जंसा प्रतीत होने वाला राग बता रहे थे वह कौन सा राग है? 
(इसको हम लोग “नायकी” कहते है। 


(७) 


क्या यह भी एक क्यूनड़ा ही है ? क्‍या यह नाम आपके यहाँ पुराना ही है ? 

यह कानड़ा नहीं है-। वह “दरबार” राग जैसा प्रतीत होता है परन्तु“नायकी” एकदम 
स्वतन्त्र है । न्‍ 

क्या दरबार, नवरोज, हुसेनी, नायकी आदि आपके यहाँ अनादि काल से चले आ रहे 
संगीत में ही गिने जाते हैं ? 

हमारे यहां उन्हें प्राचीन ही मानते है तथा वे लोकप्रिय भी है । 

आपके यहां “तट नारायण” किस श्रकार गाते हैं, उसे मुझे सुनाइये । 

वह मुझे एकदम से याद नहीं आयेगा । परन्तु पुस्तक देखकर बजाता हूं (शिष्य ने 
वह पृष्ठ ढूंढ दिया तथा उसमें से आरोह अवरोह बजाकर ) वह ऐसा है । यह प्रचार 
में अधिक नहीं है । यह हरिकाबोजी मेल से निकला है (शिष्य ने पुनः आरोह अवरोह 
पढ़ा तथा उसी प्रकार व।यलिन पर उन्होंने उसे उतारा। 


आपकी पुस्तक में अनेक रागों के आरोह-अवरोह बताए गये हैं। परन्तु क्या एक सी 
गति से ऊपर जाने तथा उसी गति से लौटने से राग में माधुय उत्पन्त होगा ? माधये- 
युक्त बजना क्रिस प्रकार संभव होगा ? क्‍या इस हेतु और भी कुछ जानकारी आवश्यक 
नहीं है ? 


यहु कार्य सरल है । पहिले ऊपर जनक राग दिया ही गया है। अत: कौन सा स्केल 
होगा यह समझ में आ ही जाता है । उससे निकलने वाले जन्यरागों के आरोह-अवरोह्‌ 
स्पष्ट बताए गये हैं । दो भिन्‍न-भिन्‍न कार्ड स हैं। बताए अनुसार उनके स्व॒रसमूह बार- 
बार धीरे-धीरे बजाना चाहिये । ऐस। करने से एक प्रकार का चलन दिखने लगता है। 
उस चलन को मुख्य बनाकर टुकड़े-टुकड़े बजाना चाहिये । एक बार मेल-मिलाप 
करने की आदत हुई कि वह तुरंत सध जावेगा । प्रत्येक राग का आरोह-अवरोह 
भिन्‍न डोने के कारण एक दूसरे में मिल जाने का भय नहीं रहता | बजाते-बजाते एक 
प्रकार का रंग दिखने लगता है । उसी के आधार से बजाते जाना चाहिये। 


गीत गोविन्द की अष्ट-पदियों में बताये राग ब ताल क्या यहां कोई गात। है ? 

नहीं । मैंने ऐसा गाते हुए कभी किसी को नहीं सुना । मुझे भी वे नहीं आती। 
त्रावनकोर के संबंध में मुझे ज्ञात नहीं हैं । परन्तु मेने वहां भी उनका प्रचलत नहीं सुना 
मैंने तो ऐसा सुना है कि उतका प्रचार उत्तर में है। ! 
वया आप श्री तिरूमलल्‍लय नायडू को जानते हैं ? 

हां । वे मेरे मित्र हैं। वे इस विषय पर लिखते है। उन्होंने एक ग्रन्थ भी लिखा है वे 
बी. ए. है तथा उन्होंने इस विषय पर बहुत परिश्रम किया है । 

क्या सस्क्ृत ग्रंथ पढ़े होने की उनके संबंध में प्रसिद्धि है ? . 


यह मुझे नहीं मालुम । परन्तु वे संगीतशास्त्र अच्छा जानते हैं तथा ऐसा कहते है कि 
संगीत पर विवेचनात्मक टीका भी कर सकते हैं । आप उनसे अवश्य मिले। 


(५) 


प्र.» “ओरियंटल म्यूजिक” के लेखक चिन्नास्वामी मुदलियार एम. ए. कहां रहते हैं क्या 
मुझे बतायेंगे ? उनके प्रति मुझे बड़ा आदर है तथा उनसे भेंट करने की तीज्र इच्छा है। 

उ. - उनका देहान्त हो गया। दो तीन वर्ष हुए । उनका छापाखाना था । उस पर उन्होंने 
बहुत खर्चे किया था । अँत में धंधे में नुकसान होने पर वे यहां से चले गये तथा बाद 
में उनकी मृत्यु हुई। मैंने ऐसा सुना है कि उनके भाई “पुदुपेट'”” नामक मोहल्ले में रहते 
हैं। वे आपकों कुछ जानकारी दे सकेंगे । परन्तु उनको संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। 

प्र. - मुझे मुदलियार की पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करनी है। 

उ. - उनके भाई शायद आपको दे सकेंगे । 

प्र. - आप मुझे इस क्षेत्र-के ऐसे संगीत विद्वान का नाम व पता बताइये जो पुस्तकें पढ़ते है । 
में उनसे जाकर मिलूंगा। मुझे ऐसा एक भी नाम ज्ञात नहीं। अधिकाँश व्यक्ति परं- 
परा से सीखे हुए प्रेक्टिकल गाने वाले हैं। परन्तु शास्त्रीय ज्ञान रखने वाला मुझे कोई 
भी मालूम नहीं । 

उ. “ अच्छा । आपको मेने बहुत कष्ट दिया । इस सबंध में क्षमा चाहता हूं। अब देर भी 
हो चुकी है अत: आज्ञा चाहता हूं । (औपचारिकताएं ) 


ओ्रोरियन्टल लाइब्रेरी:- 


हमारे यजमान श्री ठाकुर हमारे यहां मिलने आये थे। उन्होंने ऐसा समाचार दिया कि 
यहाँ “ओरियंटछ लाइब्रेरी” नामक, संग्रहालय से जुड़ी हुई, एक संस्था है। उसमें पुरानी पाँडु- 
लिपियां हैं । उनकी सूचना के अनुसार श्री तुलजाराम ठाकुर के साथ ओरियंटल लाईब्रेरी गया । 
वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है ! एक व्यक्ति ग्रंथथाल तथा उनके एक दो सहयोगी हैं । अन्य 
एक मेज पर दो तीन लेखक गण लिखने का क्राम करते है। एक मेज पर केंटलाग है । उसे 
देखकर आपको जो चाहिये वह ग्रंथ पर्सेद कर लें तथा उसकी नकल हेतु ग्रंथपाल के पास छपे 
हुए फार्म पर अर्जी कर दें। वे साधारण अनुमान लगाकर आपसे अश्निम राशि ले लेते है। आपका 
पता लिख लेते हैं । तथा बाद में वी. पी. द्वारा आपके पास ग्रन्थ भेज देते हैं। वहां के केटलाग 
में संगीत ग्रंथ निम्नानुसार है ४- 


(१) नृत्ताल पुराण (२) राग विशेष (३) संगीत दपंण (४) संगीत रत्वाकर (५) 
संगीत सार संग्रह (६) स्वर मेल कलानिधि । 


इस प्रकार के छः: ग्रंथ दिखाई दिये ॥ इनमें से र॒त्नाकर व दर्पण मेरे पास है। अतः बाकी 
के चार ग्रंथ देवनागरी लिपि में लिखवाकर मुझे देने हेतु मैंने अर्जी की। ये तेलगू लिपि में लिखे 
हुए है। इस प्रकार के लेखन हेतु १००० अनुष्टुभ श्लोकों की नकल कराई पांच रूपया लगते है। 
मैंने यह राशि देना स्वीकार की, तथा परसों डिपाजिट भेजने का निश्चय किया है। यह बहुत 
अच्छा हुआ ऐसा कहना चाहिये । योरीपीय व्यक्तियों की एक विशेषता ध्यान में रखने लायक है 
कि वे इस प्रकार की बातें छुपाकर रखना एकदम पसंद नहीं करते । इस पुस्तकालय में हजारों 
ग्रंथ हैं, परन्तु मेरे विषय पर छ: ही है । 


(९) 
श्री तिरूमल्‍लय नैयडू+- सायंकाल 


सायंकाल पांच बजे पुस्तकालय से निकलकर मांउन्ट रोड पर स्थित कास्मोपोलि- 
टन क्लब गया। वहां नायडू मिलने वाले थे | मनमें बडा उल्लास था कि आज एक 
अंथकर्ता, संगीत विद्वान, ग्रेजुएट से संगीत पर चर्चा करने का प्रसंग भाया है, जिसके 
परिणाम स्वरूप थोड़े समय में ही बहुत जानकारी मिलने की संभावना हैं । 


श्री नायडू अपने एपोइंटमेंट के अनुसार मेरे कारण अपने बरामदे में चहल-कदमी 
कर रहे थे। मेरे पहुँचने पर मेरा स्वागत किया और औपचारिता के उपरान्त अपने 
साथ ऊपर ले गये । वहाँ दस-पन्द्रह व्यक्ति दो-तीन समूहों में बंठे थे । मेरा औप- 
चारिक परिचय उनके साथ भी करवाया तथा एक समूह के साथ में भी बैठ गया । 
मुझे संगीत मित्रों के अतिरिक्त अन्य नहीं चाहिये थे, कारण व्यर्थ की गप्पें मारते 
बैठने में मेरा समय नष्ट होगा इस भय से मैंने श्री नायडू से कहा कि हम लोगों को 
एकाद खाली गोल-मेज पर जाकर बेठना चाहिए । ऐसा न करने से इन लोगों को 
व्य्थ में उपद्रव लगेगा । मेरी बात सुनकर श्री नायडू मुझे एक टेबुल के निकठ ले गये । 
मौसम की औपचारिक चर्चा के उपरातन्त मैंने अपने रूचि के विषय पर दो-तीन मिनट 
संभाषण करने की स्वीकृति माँगी, जो उन्होंने दे दी। मैंने बोलने के मुद्दे लिख रखे 
थे ताकि विचारणीय प्रश्न तुरन्त ध्यान में आ जाय और समथ व्यर्थ नष्ट न हो। भाषण 
इस प्रकार हुआ । यहाँ इतना ही कहना चाहिये कि मेरे बोलने के बीच-बीच में अन्य 
फुटकर प्रश्न व चर्चा भी चल रही थी । वह सब अक्षरश: लिख सकना यहां संभव 
नहीं है । परन्तु प्रमुख मुद्दे भी नहीं छोड़ना है । 


श्री नायडू, आपको यह स्मरण होगा कि मैंने अपने पत्रों में आपसे तरह-तरह के प्रश्न 
किये थे, परन्तु उन सबके उत्तर आपने नहीं दिये तथा एक पत्र में ऐसा लिखा था कि 
यदि मैं यहाँ कभी आऊँ तो सभी स्पष्टीकरण अधिक समाधानकारक रीति से हो 
सकेगा । यह आपकी बात ध्यान में रखकर आपसे प्रत्यक्ष भेंट करने का निर्णय मैंने 
कर रखा था । भाग्य से यह अवसर आया, यह अच्छा ही हुआ। आपसे पहिला एक 
प्रश्न यह करने की इच्छा है कि आपने संगीत विषय पर कॉन से संस्कृत ग्रंथ पढ़े हैं, 
यह आप खुले मन से मुझे बतावें । आपने जिन्हें पढ़ा है उन ग्रंथों पर ही बोलना 
प्रथम प्रारंभ करें । 

मेने कुछ-कुछ ग्रंथों के महत्व के भागों को पढ़ा तथा उनको समझ रखा है। ग्रंथों को 
विधिवत पढ़ा नहीं है । “राग विबोध' का पहिला अध्याय मेरे पास है । उसे मैंने पढ़ा 
है । 'रत्ताकर' का आनंदाश्रम संस्करण अभी-अभी निकला है। वह बहुत अच्छा 
मुद्रित हुआ है। वह पुस्तक मेरे पास है। मैंने सुना है कि परिजात का उत्तर भाग 
अब छप गया है ॥ परन्तु वह मेरे पास नहीं है । 

इसके अतिरिक्त क्या और कोई ग्रंथ आपने पढ़े अथवा देखें हैं । 

नहीं । 
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जो पढ़ें हैं, क्या उन्हें अच्छी तरह समझ लिया है ? यदि समझ लिये हो तो किसने 
समझाये ? 


संम्पूर्ण प्रंथ मैंने नहीं देखे । मुख्य महत्व के भाग मैंने देखे है, तथा उन्हें समझा भी है । 


उदाहरण के लिये रत्नाकर को ही लीजिये । उसमें कम महत्व का किसे कहेंगे । में 
आपकी परीक्षा लेने आया हूँ ऐसा क्षण भर के लिये भी न सोचें। आप हमारे मित्र 
हैं । विचारों में एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। कुछ बातें ऐसी हो 
सकती है जो मुझे मालूम हैं परन्तु आपको नहीं । अन्य ऐसा भी हो सकती है जो मुझे 
एकदम नहीं समझी । यदि, आपके ग्रंथ नहीं देखे तो आपके मत का मूल्य कम है ऐसा 
भी में नहीं मानता। तथापि मित्रों में विश्वास का अभाव नहीं होना चाहिये । इससे 
सहयोग में कठिनाई उत्पन्न होती है। आपने जो पढ़ रखा है वह यदि मुझे ज्ञात हो 
जाय तो इसका अर्थ होगा कि हम एक दूसरे की मदद भालीभांति कर सकते हैं । इस 
प्रकार की चर्चा में जो नहीं पढ़ा, वह पढ़ चुका हूँ ऐसा में केसे कह सकूगा ? कारण 
इस सम्बन्ध में यदि मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो में क्या जवाब दूंगा ? अतः में 
खुले मन से प्रश्त कर रहा हूँ । इससे आप नाराज न हों । 


नहीं । यह सब मैं समझता हूँ । ऐसी पूछताछ का में कभी बुरा नहीं मानत। । रत्नाकर 
का अमृक भाग कम महत्व का है, में, ऐसा नहीं कह सकता । 


आपने संस्कृत ग्रंथों का शुद्ध स्वर सप्तक किस प्रकार निश्चित किया है ? 


मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकना संभव नहीं है । परन्तु में एक ऐसा तक॑ रख रहा 
हूँ कि “वेद” यह एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तक माना जाता है। अतएव “वेद” जिस 
स्वरसप्तक में गाये जाते हैं उसे प्राचीन स्वर सप्तक समझा जाना चाहिये । वैदिक 
स्वर सप्तक को प्राचीन मानने के सम्बन्ध में एक कारण यह भी दिया जा सकता है 
कि अत्यन्त प्राचीन काल में तीतन-चार स्वरों का सप्तक ही था तथा वही धीरे-धीरे 
बढ़ता गया होगा । यहां बेदिक लोग तीन चार स्वरीं में ही वेद को गाते हैं, अतएव 
यह सिद्ध होता है कि वह स्वर सप्तक प्राचीन होगा। 


मुझे जग रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ । अत्यन्त अविकसित काल में टो- 
तीन स्वरों का सप्तक होगा, उसके उपरान्त वह पांच स्त्ररों वाला होता तथा उसके 


. भी बाद धीरे-धीरे सात स्वरों का बन जाना यह पाश्चात्य विचार-प्रणाली ठीक 


ही है । काल॑ एनन्‍्जल्स व डॉ. बर्ने की पुस्तकों में यह बात कही ही गई है तथा उसे 
मैंने पढ़ा हैं। मैंने आपसे यह पूछा था कि आप अध्ययन किये हुये रत्नाकर, राग 
विबोध आदि ग्रन्थों के सात शुद्ध स्वरों का स्वरसप्तक किस प्रकार निश्चित करते है ? 
में ग्रंथों का स्केल निश्चय पूर्वक नहीं बता सकता । 

काल एन्जल्स की “म्यूजिक आफ एशिएन्ट नेशन्स” तथा डा. बनें की “हिस्द्री आफ 
म्यूजिक” यह ग्रन्थ क्या आपने पढ़ हैं ? 
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केवल ऊपर-ऊपर से देखे है| वे भी ऐसा ही कहते हैं । 
आपने बेंदिक स्केल'क्नी बात निकाली है, अतएव यह पूछने की इच्छा है कि आपके 
यहां बैदिक लोग वेद को क्षिन ख्वरों में कहते हैं ? 


बे, प्‌, हार ऐसा स्केल लेते हैं । हम, हमारे यहां “मायामालव” स्केल सबसे 
प्राचीन व प्रमुख मानते है । इसके उपरांत शेष सप्तक बन गये होंगे । 

यह स्केल हमारे भरव का है । आप इसकों “आदि स्केल” मानने का क्‍या आधार 
बताते है ? * 

में कोई आधार नहीं बता सकता । में यह नहीं बता सकता कि पुस्तकों में यही है या 
दूसरा कोई । यह सत्य है कि यहां प्रचार में ऐसा मानते है। परन्तु ऐसा क्‍यों हे यह 
मे नहीं कह सकता । 

पहिले के ग्रन्थों की बात छोड़िये । परन्तु क्या आप यहां के आज के ग्रन्थों का भी 
आधार दे सकेंगे । 

में ग्रन्थों का कोई आधार नहीं दे सकूंगा, यह मेरा अपना तक है । 

शंकराभरण' स्केल कब और कंसे शुद्ध हुआ, इस संबंध में क्या आपने विचार किया 
है ? योरोपियों का कहना है कि यह स्केल उनका “मेजर मोड” है । 

हमारे यहां वह बहुत पुराना ही है तथा अनेक सप्तकों में से एक है । 

डा. बनें अपने ग्रन्थ में कहते है कि “सभी प्राचीन संगीत माइनर में है” क्या इसका 
विचार आपने किया है ? तथा क्या आपके ग्रन्थों का इस मत से कोई मेल बेठता है ? 
बह मुझे ज्ञात नहीं । 

पुस्तकों में यह बताया गया है कि अमुकु स्वर की अमुक श्रुति है। परन्तु ग्रन्थों में उनके 
उपयोग के विषय में अच्छी खुलासेवार जानकारी प्राप्त नहीं होती । क्‍या आपके इस 
क्षेत्र में मुझे श्रुति के उपयोग के विषय से संबंधित कोई जानकारी मिल सकेगी ? 
नहीं । उसके नियम कहीं कोई नहीं है । उनका व्यवहार लोकरंजनाथथ “ग्रेसेस” की 
भांति किया जाता है । 

आपने तीन ग्रामों पर क्या विचार किया है ? ऐसे स्केल क्या आज निरूपयोगी है ? 
उनके रागों का काम आज किस अन्य विधा से लियाँ जा सकता है ? यह विधा कब हु 
निकली और किसने निकाली ? ड 

हमारे क्षेत्र में भ्रामों की जानकारी व प्रचार एकदम नहीं दिखाई पड़ता । यह भी 
किसी को ज्ञात नहीं कि वे कंसे थे । मुझे भी इस विषय का ज्ञान नहीं हैं ऐसा यदि 
कहा जाय तो भी चलेगा। उनका व्यवह्ारिक उपयोग न होने के कारण उन पर 
विचार कोई नहीं करता । 

आज प्रात: में शिगराचाये गायक से भेंठ करने गया था। उन्होंने मुझे बताया कि तार 
सप्तक के गंधार को मन्द्र “सा” मानकर तीन सप्तक गाने से गाँधार ग्राम का गायन 
होता हैं । क्या आप भी यही मानते है कि यहाँ पर ऐसा ही होता है ? 

यहू सच है कि संग्रति इस प्रकार की धारणा यहां पर बनी है । परन्तु मुझे रूगता है 
कि वह त्रुटिपूर्ण है। यहां, स्व, श्री शेष शास्त्री, प्रोफेसर, प्रेसीडेन्सी कालेज ने लोगों 
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को इस प्रकार से समझा दिया है। मुझे लूमता है यह उनका अपना ही निरा तर्क 
मात्र है। श 


उन्हें इस प्रकार का तक किस आधार से कर रुकना संभव हुआ ? 


4 खत २| 


यहां पुरूष गायक “सा” यह श्रुति (आधार स्वर) मानकर गाते हैं। महिलायें “म 

इस आधार स्वर से गाती हैं । इसके पूर्व का 'ग” भी एक आधार स्वर-वाचक अथवा 
दर्शक प्रतीत हुआ होगा । यह उनकी धारणा बन गई होगी । परन्तु जिस प्रकार “सा” 
स्वर से तथा “म” स्वर से गाना संभव होता है उस प्रकार “ग” स्वर से गाना संभव 
ही नहीं है ऐसा जब तक निश्चित रुप से सिद्ध न हो जाय तब तक “सतुनास्ति” यह 
उक्ति यथार्थ नहीं हो सकती । इसी कारण,श/स्त्री जी ने ऐसा स्पष्टीकरण दिया होगा 


क्या आपने इस संबंध में विचार किया है कि ग्रामों का संबंध श्रुति की विशेष व्यवस्था 
से है न कि तारता से । 


नहीं । ग्राम इस विषय को एकदम नहीं समझ सका हूं । 


मैने अपनी संस्कृत पुस्तकें अपने साथ लाई हैं उनमें से कुछ को लाकर आपको यह भाग 
समझा दूँ तो क्या आपको अच्छा लगेगा ? 

हां । आनंद होगा । हमारे यहां ग्रंथ का अध्ययन किये हुये कोई मिलते ही नहीं । में 
भी अपने पास की दो तीन पुस्तकें कल॑ क्लब में लाऊंगा, तो अच्छा रहेगा। में इस 
क्लब में रोज पाँच, छ: बजे के लगभग आता हूं और, खाली रहता हूं । 


मूच्छना के संबंध में तथा उसके उपयोग के संबंध में आपकी क्या धारणा है ? 


आपके इस मूच्छेना के विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है । हम अपनी संगीत पद्धति में 
इस शब्द का व्यवहार भिन्न रीति से करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि “सारेगमपधनी”” 
इस प्रकार को मूच्छेना कहते है । परन्तु मेने यह तर्क किया था कि ऐसा आपकी 
हिन्दुस्तानी पद्धति में होगा । में, यह कह सकता हूं कि इस अंचल में उन्हें समझाने 
वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा । है 


आपकी आज्ञा हों तो में उन्हें आपको समझा दूं ? इनू मूच्छेनाओं ने हमारे ग्रंथों में 
* अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । 


जी हां । बहुत अच्छा होगा । 


मूच्छेनाओं से राग में प्रयुक्त होने वाले “स्केल” बताए जाते थे। विभिन्न मूछेनाओं 
के योग से “सेमीटोन्स” की जगह बदलती है । जंसे “घेवत” की मृच्छेता लेते ही दूसरा 
स्वर “शुद्ध नी” यह सेमीटोन होता है तथा उसका नाम “कोमल रे” हो जाता है तथा 
“वेवत” “सा” बन जाता है (बाद में उदाहरणों द्वारा समझाया) क्‍या अब मृच्छेनाओं 
का उपयोग स्पष्ट प्रतीत होता है ? 
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यह तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया । मुझे इस प्रकार का ज्ञान कभी नहीं हुआ 
था। यहां, इस विषय को जानने वाले कोई भी दिखाई नहीं देते । ( ग्रन्थकार, रागों 
के स्केल इस प्रकार बताते थे यह मुझे अब समझ में आया। ) 


हो सकता है में त्रुटि कर रहा होऊं । परन्तु मेरी इस धारणा का आधार योरोपियन 
“मोडस” में भी है। उनके यहां भी प्राचीन काल में इस प्रकार के “मोडस”(ओथेन्टिक 
तथ। प्लेगल) थे तथा उनके योग से ही यह स्केल बताए जाते थे । दो एक सप्तकों में 
जो सेमीटोन्स रहते हैं उनकी जगह बदलकर भिन्न-भिन्न स्केल दिखाने का उपाय था। 
आज वतंमान “स्केल” तथा पुराने “स्केल” नहीं मिल सकते, परन्तु मैने मूच्छेता 
का उपयोग बताया । 


श्री नायडू ! “स्केल” की कल्पना के आभाव में यदि यह कहा जाय कि ग्रंथों के रागों 
का विचार करने हेतु आपके पास कोई साधन नहीं थे, तो चल सकता है? 


कोई नहीं थे । इसी कारण मैंने अपनी यह धारणा बना ली थी कि “प्रंथों” का संगीत 
निरूपयोगी व ध्वस्त सा हो चुका है । 


आपके यहां ७२ मेल कर्त्ता की पद्धति है मैंने उसे पूरी तरह समझा है। परन्तु इस 
पद्धति का आधारभूत संस्कृत ग्रंथ कौन सा समझ ? 


आधारभूत प्राचीन ग्रंथ मुझे ज्ञात नहीं है । मेरा तक यह है कि, दो चार सौ वर्ष पूर्व 
किसी गणित व संगीत शास्त्र जानने वाले पंडित ने यह सुन्दर रचना की होगी । इसमें 
गणितज्ञ का हाथ दिखता है। मुझे यह नहीं लगता कि यह्‌ रचना प्राचीन हो सकती 
है। एक ग्रंथकार तो यहां तक कहता है कि वह उसने ही की है । 


श्री नायडू ! “गान विद्या संजीवनी” की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि आपने 
बहुत से प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा है तथा मुझे आपकी पुस्तक में कुछ सुबोध सरल 
संस्कृत श्लोकों के परिच्छेद दिखाई पड़े, इसी कारण ग्रंथों के विषय में इतने सारे 
प्रश्न आपसे पूछे । आपके यहां अच्छे-अच्छे शास्त्री है तथा पुस्तकें भी उपलब्ध हो 
सकती है । परन्तु मुझे आपकी इस संबंध में उपेक्षा तथा यह देखकर आश्चय होता है 
कि आप केवल तक पर अवलंबित है ? 


यहां सभी लोगों की रूचि प्रायोगिक संगीत में है। ७२ मेलकर्त्ता व जन्यराग अतिरिक्त 
यहां पर कोई कभी पूछताछ नहीं करता । ग्रंथों विशेषकर संस्कृत ग्रंथों की छानबीन 
कोई नहीं करता । मैंने ऐसा सुना है कि आपके अंचेल में इस विषय में आस्था रखने 
वाले व्यक्ति प्रचुर संख्या में है । हमारे यहाँ के सुशिक्षित स्नातक ऐसा करें तो कितना 
उपयोगी होगा । मैंने शास्त्र में रूचि बढ़ाने के प्र यत्न किये, व्याख्यान दिये, परन्तु सभी 
मेहनत बेकार गई। यहां प्रायोगिक गायक के गायन में डूबे रहने वाले विद्वान बहुत 
है । वीणा पर थोड़ा सा बजाना भाया, अथवा कुछ गीत आ गये कि उन्हें शास्त्रीय 


पे 


जे 
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जानकारी की परवाह नहीं रहती । इस मद्र स क्षेत्र में पूर्णत: शास्त्र का भक्त मुझे 
एक भी ज्ञात नहीं है। यहां ७२ मेलों के प्रयोग से रागों का टकराव होता ही नहीं । 
जिस-तिस राग का मार्ग स्वतंत्र कहने से सीखने सिखाने में सुविध। होती है । कुछ मेल 
व जन्य राग लोगों में बहुत प्रिय हुए है। तो कुछ राग रंजक न होने के कारण प्रिय 
नहीं है । इस कारण, लोगों को यह भी परवाह नहीं है कि पहिले के ग्रंथ व ग्रंथकर्त्ता 
थे भी कि नहीं । इस नगर में व्यवसायिक विद्वान के रूप में शिगराचार्य है जिन्हें 
आपने आज देखा, तथा एक दूसरे 'त्यागय्या” इस नाम के वृद्ध व्यक्ति है । इनके 
अतिरिक्त, इस विषय में नाम लेने लायक अन्य एक भी नहीं है । दूसरे शौकीन 
और, थोड़ा सा प्रायोगिक गाने-बजाने वाले, कोई-कोई है । परन्तु वे आपको सुनाने 
लायक मुझे नहीं छूगते । यहां के लोगों की रूचि दिन प्रति दिन घटती जा रही हैं । 
पलल्‍लवी (आलाप) (अस्ताई) गायन एक-एक घन्टा सुनते व्यथ्थं में बेठे रहते है। ढोल 
सरीखे तुच्छ वाद्य की पिटाई को ही पसन्द करते हैं। इस प्रकार, समाज की एक 
चमत्कारिक स्थिति बनती चली जा रही है । मैंने देखा, दिशा भ्रम हो रहा है अतः 
मित्रों को एकत्रित कर व्याख्यान दिये । पत्रिकाओं में लेख लिखे । अब मेरे कहने की 
सत्यता कुछ लोगों को ठीक समझ में आने लगी है। अरे, राग का आलाप करिये, 
परन्तु यदि दिन भर आप ऐसे ही चिल्लाते बंठेंगे तो लोगों को सहज में ही ऊब आने 
लगेंगी । हर बात की मर्यादा होती है। यहां, ताल की भी यही कहानी है। व्याख्यानों 
से जितना संभव है में सुधार कर रहा हूं । परन्तु में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वह यह 
है कि, केवल स्वरों से, अर्थात गीतों के शब्द के बिना, मानव शरीर पर आनंद, दुख: 
आदि परिणाम क्या संभव है ? मेरा मत यह है कि यह कदापि संभव नहीं है । 


आपने ग्रंथों में “सरी-बीरे” इत्यादि कहा हुआ पढ़ा ही है। उसमें, शब्दों की अपेक्षा 
नहीं की गई। शब्द (गीत) व स्वर इनके संयोग से परिणाम शीघ्र और उत्तम होगा 
यह तो आप भी कहते हैं । परन्तु एक तके में यह कर रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति 
आपको न समझ में आने वाली अथवा शब्द रहित भाषा में भांति-भांति के दुःख- 
विलाप आवाज से करने लगे तो उस विलाप के स्वँरों को सुनकर आपको दुःख लगेगा 
कि सुख या कुछ भी नहीं लगेगा । 


मन को बुरा लगेगा। 


इसी प्रकार तुकिस्तान का एकाद व्यक्ति आकर ताल स्वर में अपनी भाषा में 
( हमारे लिये तो वह निरे स्वर ही हैं ) मधुर स्वर समूहों की ताने ले तो अच्छा 
लगेगा कि बुरा ? 


दुःख नहीं लग सकता । ऐसा लगता है कि अच्छा ही लगेगा। परन्तु यह विषय अभी 
भी चर्चा करने योग्य है में ऐसा मानता हुं । योरोपीय देशों में भी यह चर्चा चल 
रही है । 
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मैं भी यह मानता हूं कि कुछ स्वरों के भांति-भांति के उच्चारण से शरीर में भांति-भांति 
के मनोविकार उत्पन्न*हों सकते है । दाह संस्कार के गीतों की गंभीरता निराली ही 
प्रतीत होती है । उतसे स्वच्छद नाचने ज॑सी प्रवृत्ति नहीं होती । केवल मधुर स्वरों से 
व योग्य अंगाभिनय की सहायता से अंतःकरण द्रवित हो सकता है। सा, म, प, इन 
एक-एक स्वरों से इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता । परन्तु क्‍या इसका अथे यह 
लूँ कि जिस राग अथवा स्वर समूह में इनमें से कोई स्वर वादी होगा वह राग अथवा 


समूह उस रस के लिये अधिक अनुकूल होगा। श्री नायडू ने कहा कि वे इस विषय 
पर विचार करने वाले है । 


हक 
॥ 


मैंने श्री नायडू से इस प्रकार का आग्रह कर रखा है कि, हमारे प्राचीन ग्रंथकार व 
संगीत पंडित मूर्ख थे तथा उनकी कल्पना निराधार व उटपटांग थी, यह न ठहराते हुए बे चतुर 
एवं विद्वान थे उनके मत विचार करने योग्य है, इस प्रकार विचार करने का जितना प्रयत्न हो 
उतना अच्छा है और उनका में पक्षधर हूं । हां, प्राचीन ग्रंथों में अ]तेशयोक्ति का भाग एकदम 
नहीं है ऐसा कहने के लिये भी में कदापि तैयार नहीं हूं । परन्तु क्या इस प्रकार की अतिशयोक्ति 
सभी राष्ट्रों के संगीत इतिहास में देखने में नहीं मिलती ? तथापि, पश्चिम के विद्वानों में उनके 
अपने संगीत को लेकर कितना अभिमान होता है ! जहां तक संभव हो वहां तक प्राचीन एवं नवीन 
संगीत के इतिहास को लिखने व खोज करने में कितने तत्पर रहते है । हमने अपने पूर्व॑जों को अज्ञानी 
मान कर ठीक ७२ मेलों से ही प्रारम्भ कर लिया तो इसमें अपना गौरव कया होगा ? हमारे 
विद्वानों को पहिले का संगीतशास्त्र समझकर, उसे खोज, वर्तमान संगीत किस प्रकार से निर्माण 
हुआ है, इसका निर्णय करना चाहिए । आप ही कहते हैं कि आपके ७२ मेल २०७ वर्ष पुराने है । 
अर्थात उसके पूर्व किसी न किसी प्रकार का संगीत तो रहा ही होगा। “मेल” शब्द ग्रथों में भी 
आता है। अत: उसके पूर्व भी “मेल” अस्तित्व में थे ही । वे कितने व कौन से थे यह शोध करना 
उनमें से ७२ नवीन कैसे, कौन से और कब उत्पन्न किये गये यह शोध करना वेद के समय कितने 
स्वर थे, वे कौन-कौन से थे, उनके उपरान्त सप्त स्वर कंसे-कंसे निकले व कब निकले, तथा मलत: 
कौन से मेल कायम हुए यह सव शोध करने से क्या आपकों संगीत इतिहास नहीं मिलेगा ? भी 
लगता है सर्वप्रथम इस विषय पर ग्रंथों को एकत्रित करने में छग ज़ाना चाहिए तथा उनके आधार 
से प्रारम्भिक मेलों को निश्चित करना चाहिये। में इस प्रकार की बातें महत्वपुर्ण समझता हूं, तथा 
यह प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में आप भी अपना मन लगावें। * 


उ.- . इन विषयों में इस प्रकार की खोजबीन करने की मेरी भी इच्छा है। परन्तु यहां में 
अकेला हूं । यहां मुझे विद्वानों की मदद नहीं है। उन्हें इसमें रूचि भी नहीं है। इस 
विषय में वे एकदम उपेक्षा दिखाते हैं । ग्रंथ पढ़ा हुआ व उसे समझा हुआ मुझे यहां 


आज तक [एक भी नहीं दिखा । आप इस अंचल का प्रत्यक्ष प्रवास-भेंट करने वाले हैं ही। 
मेरा यह मत है कि आपकों भी इसी प्रकार का अनुभव आवेगा। 


प्र.- श्री नायडू | स्वरों के वर्ण बताये गये हैं। क्या इसमें कोई गहरा शास्त्रीय रहस्य है ? 


उ.-. वह सब बकवास है। यह तो आप अच्छी तरह जानते है कि हमारे कवि कल्पना विलास 


। 


|| अ अः 
॥ 
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में अत्यन्त कुशल थे' । यह उसी का एक नमूना है । मुझे ऐसा लगता है कि जो चतुराई 
स्वरों के द्वीप देवता बताने में लगी वही उनके रंग बताने में भी । 


क्या आपने “१६ वीं शताब्दी” के १८६५ के अक्टूबर का अंक देखा था? उस्रमें “कलर 
म्यूजिक” नामक एक लेख पढ़ने लायक हैं । ऐसा कहते हैं कि योरोप में इस विषय पर 
बड़ा वाद-बिवाद चल रहा है । ऐसा लगता है कि हमारे पूवंकालीन विद्वानों की दृष्टि 
भी इस ओर गई थी | यह भी आज सभी लोग स्वीकार करने लगे हैं कि श्रोग्य साधनों 
के अभाव में जिन्होंने ७ स्वर बराबर निश्चित किये तथा उनके २२ सूक्ष्म स्वर देखे 
व उनका व्यवहार किया, वे लोग विचित्र बुद्धि के रहे होंगे । 


में तो यह मानने को तैयार नहीं कि उनको इस प्रकार का कोई तारतम्य भाव समझ 
में आया होगा। ः 

अस्तु । यह कहना होगा कि यह एक दूर्भाग्य पूर्ण परिस्थिति है । 

क्या आपके ७२ जनक व १००० जन्य रागों की रचना भी काल्पनिक ही हैं ? 

हां । जिस प्रकार आपके यहां “रत्नाकर” में ६ राग्र एवं ३० रागिनी काल्पनिक रूप 
से मान ली गई है । 

“रत्नाकर” की रचना इस प्रकार की नहीं हैँ । उसमें राग दशविध बताये गये हैं | 
जैसे ग्रामराग, उपटाग, तीन भाषा व ४ अंग । 

ओह । ऐसा है क्‍या ? तो फिर यह रचना राग विबोध की होगी । 

“रागविबोध' में भी ऐसा नहीं है । “रागविबोध” में तो ठीक आपके समान ही है । 
मेल व जन्य राग व्यवस्था है । केवल उनके नाम, स्वरुप व संख्या भिन्न हैं। राग व 
रागिनी की रचना “दर्पण” में है । 


तब मैंने उसे उसी में पढ़ा होगा । 

क्या आपके पास “दपंण' है ? मैंने उसे लाया है। , 

मेरे पास वह ग्रंथ नहीं है । 

आपने मुझे बताया कि “रागविबोध” का प्रथम अध्याय देखा है । उसमें कोमल “रेघ” 
किस प्रकार लिखे गये हैं कल यहां भाने पर क्या वह दिखावेंगे ? मुझे वह्‌ मिले नहीं । 
उसमें १५ विकृत एवं ७ शुद्ध स्वरों के नाम दिये गये हैं। परन्तु २२ श्रुति कागज पर 
लिखकर एवं मिलाकर देखने से “रेध” कोमल यह स्थान खाली रहते हैं । इसका कारण, 
मुझे इसका रहस्य मालूम करना है । 


में उन स्वरों को आपको नहीं बता पाऊंगा । कारण, वह ग्रंथ भी ठीक से समझ में 
नहीं आया 

आज प्रात: शिगराचार्य ने मुझे बत/या कि कुंभकोणनम्‌ के कालेज में प्रोफेसर श्री- 
निवासराव इस विद्या के अच्छे ज्ञाता है । क्‍या उन्हें आप भी जानते हैं ? यदि आप 
कहेंगे तो उनसे जाकर मिलूंगा और जानकारी प्राप्त कहंगा । 
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उ, - वे मेरे मित्र ही है | बने संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान है। वे यहाँ बहुत दिनों थे । 
मेरा उनसे अच्छा परिचय था । उन्हेंने जिज्ञासावश पुस्तक पढ़ना प्रारंभ की, और 
जब वह समझ में नहीं आई तो छोड़ दिया । उन्हें संगीत का कोई संसर्ग नहीं है । वहाँ 
जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है । शिगराचार्य की अपेक्षा मुझे उनके बारे में. 
अधिक ज्ञात है। 


इतने वार्तालाप में छः बज गये । एक घंटा पूर्ण होने पर में उठ बंठा श्री नायडू 
ने मुझसे कहा कि उनकी इच्छा मुझे यहां की एक .अप्रसिद्ध बाई का गायन ( जिनका 
नाम वीणाधनम्‌ है) सुनवाने की है । क्या उसे सुनने में मुझे कोई आपत्ति है ? मैंने 
कहा, गाना सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ऐसा अवसर मुझे प्रदान करना 
स्वीकार किया है । उन्होंने बताया कि उन्होंने उस बाई को, इस विषय में निर्देश दिये 
है कि किस प्रकार गायन किया जाय । तथा वह पल्‍लवी कितनी योग्य रीति से गाती 
है यह देखने लायक है । मैंने उनका आभार माना तथा प्रथम साक्षातकार पूर्ण हुआ । 
अब कल पांच बजे दूसरी भेंट निश्चित हुई है। श्री नायडू से एक प्रश्न और पूछा था 
आपके यहां वादी संवादी के नियम क्‍या है ? परन्तु वे बोले कि हमारे यहाँ इस 
प्रकार की खटपट एकदम नहीं है। सच कहूं तो उसके अर्थ एवं उपयोग भी मुझे ज्ञात 


नहीं है । 
सुश्री नागरत्नम्‌ के गायन की बेठक- १८ नवम्बर १६०४ 


अगले दिन जैसा निश्चित हुआ था संध्या समय श्री नायडू से भेंट करने अगले दिन घर से 
निकला। साथ में थले में पां3-छ: संस्कृत पुस्तकें भी रख ली थी । यद्यपि,पुस्तकों से प्राप्त हो सकने 
वाले ज्ञान की आशा अब क्षीण हो गई थी, फिर भी श्री नायडू को अपनी जानकारी भी तो देनी 
थी। वे बुद्धिमान हैं, मेरी दी हुई|जानकारी का कुछ न'कुछ उपयोग करेंगे ऐसा मुझे लग रहा था । 
दुर्भाग्य से ट्राम बहुत भर जाने के कारण, प्रतीक्षा में सड़क पर खड़ा रहा | इसका परिणाम यह्‌ 
हुआ कि कास्मोपोलिटन क्लब में स|।ढ़े पांच बज जाकर पहुंचा । वहां श्री नायड मझे क्लब के 
द्वार पर ही मिले और बोले कि उन्हें आज एक बेठक में जाना है अँतः कल बैठेंगे । मेहनत व्यर्थ 
गई, अत: कुछ निराश भी हुआ । परन्तु काम मेरा अपना होने से मुझे मालूम है कि जितने 
चक्कर लगाने पड़ेंगे, लगाऊंगा । घर लौटते ही जा रहा था कि उसी बीच श्री ठाकुर की सूचना 
के अनुसार “मद्रास मेल” पत्र में गायत की एक बैठक के विज्ञापन का मुझे स्मरण हुआ-। यह 
गायन आज सायं ६-३० बजे रामास्वामी स्ट्रीट में “गानमनोहरी एसोसिएशन” के तत्वावधान 
में होने वाला था। रामास्वामी स्ट्रीट मुझे मालूम नहीं थी । अतः उसका पता श्री नायडू से 
पूछ लिया तथा उस सड़क का पता लगाता हुआ गया । इस प्रकार की पार्टी में बिना निमंत्रण 
जाना ठीक नहीं था । परन्तु मुझे मद्रास में थोड़े ही दिन रहना था अतएव यह समझकर कि इस 
प्रकार का अवसर शायद फिर से प्राप्त न हो, उस गायनस्थल तक जा पहुंचा । यह भी मन में 
अ या कि यदि टिकट मिलने की संभावना हो तो टिकट भी ले लूं । वहां पहुंचकर दरवाजे के 
निकट गया तो एक व्यक्ति ने जीने की ओर ऊपर ऊंगली दिखाकर तमिल भांषा में कुछ कहा ? 
में जूते उतार कर, जहाँ अन्य व्यक्ति बे ठे थे वहां जाकर बैठ गया । न तो मुंझे किसी ने पंहि- 
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चाना और न ही किसी ने पूछ-ताछ की । बाद में ज्ञात हुआ कि यह बंठक एसोसिएशन के 
सदस्यों ने चंदा करके की थी । अस्तु अब ऊपर जाकर बेठ तो गया ही था। गाने वाली स्त्री का 
नाम था नागरत्न । गायन अच्छा हुआ । अपने यहां के अनेक रागों की छाया उसके रागों में 
प्रतीत होती थी । परन्तु में यह्‌ नहीं पहिंचान सका कि वे कौन से राग थे । केवल स्वर भर 
दिखाई पड़ रहे थे । नियम ज्ञात न होने के कारण उनके नाम बता सकना संभव नहीं था । राग 
कौन से है यह किसी से पूछना सँभव नहीं था कारण एक तो में बिना बुलाये पहुंचा था और उस 
पर भी इतनी धृष्टता दिखाना शोभा नहीं देता । ऐसा सोचकर मेने किसी को कष्ट देना उचित 
नहीं समझा । मुझे जिन रागों की छाया दिखी वह इस प्रकार है :- पहिला राग “सारंग" जंसा 
था परन्तु उसमें घैवत दिखाई पडता था तथा रिषम लेते समय “ग” का स्पर्श होता था । शायद 
“त्ायकी” अथबा “श्री” राग हो । यहां नायकी बहुत प्रचार में है, ऐसा कहते है । शिगराचार्य 
के यहां भी उसे ही सुना था। यहां “कान्हडा” शंकराभरण के थाट में गाते है। उस गायन में 


/५ / 
7७7५७ & 7' / 
दूसरी एक विशेषता यह देखी कि “सोहनी” सरीखा “में ध नी साँ नी ध प- रे-लंबासा सासा रेग 


रेसा” इस प्रकार के चमत्कारिक स्वर समूह वह बाई लेती थी जो सुनने में बुरे नहीं छूगते थे। तीआअ 


/ /५ / /५ /५ 
पु वछऋप 


रिषम व कोमल घैवत उस राग में थे । खूबी इस प्रकार थी कि' सारेगरेसा” व मे “ध नी सा” यह 
ूः हे 


भाग पृथक्र-पुथक रखकर विस्तार कर रही थी । फिर कुछ समय बाद उन्‍हें जोड़कर अवरोह करतें 
समय “रिषम” थोड़ा उतरा हुआ दिखाई देता था परन्तु आरोह में स्पष्ट “रे” होने से “सोहनी” 
से अलग लगता था । तीसरी चीज में “जोगिया” का स्वरूप दिखता था । यहां “कनकाँगी आदि 
प्रारंभिक पहिले चक्र के राग है तथा वे “जोगिया” जेसे दिखते हैं, कारण उसमें दो रिषम व 
घेवत (भिन्‍न नामों से) लगते है । जो उनकी रचना से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस चीज में 
भारोह में तीव “नी” तथा अवरोह में कोमल “नी” आती थी । चीज का थाट भंख जंसा था 
परन्तु धैवत पर जोर नहीं था । परन्तु जोगिया की भांति मध्यम बढ़ाकर “सा” में मिलना होता 
था । बाई की आवाज खनकदार थी । बीच-बीच में “मोडयूलेंशन्स” विकराल चीत्कारों सहित 
गाने पर मुझे जरा नीरस लगता था, परन्तु लोग उसे ही “भले-भले” कहते थे। कई बार, 
गायन के उपरांत केवल आलाप की फर्माइश उनसे की गई। वें कानडा, भंखी, पीलू इत्यादि 
के समान दिखते थे । साथ करने वाला वायलिन वादक अच्छा मधुर बजाता था। तबला (मृदंग ) 
भी जैसा अपने यहां गायिकाओं के स।थ बजता है, वेसा बज रहा था । पंजाबी ठेका व त्रिताल 
जैसा बार-बार बजाया जा रहा था। मुझे लगा कि इस प्रकार के तालों में अप॑ने यहां के तबला 
वादक बड़ा असर पैदा करते है । संक्षेप में गायन मुझे पसन्द आया । 


वहां के लोगों ने बंताया कि यह बाई मंसूर महाराज के यहां थी । महाराज के गुजर 
जाने के बाद वह यहां चली आई है । बम्बई की बाइयों की भांति बीभत्स हाव-भाव बह नहीं 
करती थी । संभवत: उसके गीत भक्ति विषयक होंगे | गायन सुनकर नीचे लौट आया । वहीं 
नीचे खड़े हुये लोगों की बातचीत से ऐसा विदित हुआ कि श्री “त्यागेया” नामक इस शहर के 
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दूसरे प्रसिद्ध गायक नजदीक ही रहते हैं । अतएवं यहां से उनके घर गया । उनसे मुलाकात भी 
हुई । काफी वृद्ध गृहस्थ हैं । अब वे गा नहीं सकते । ऐसा सुना कि मद्रास में वे शास्त्र में सभी 
की अपेक्षा उत्कृष्ट है। उन्होंने तेल्यू भाषा में “स्वरपललवी” नामक एक पुस्तक लिखी है। वह 
मैंने उनसे खरीद ली । मुझे उनसे भी संगीत चर्चा करनी थी । उसे करने हेतु, पुस्तक का विषय 
समझने का निमित्त ठीक लगा । क्‍या में कल आठ बजे आऊं” यह मैने उनसे पूछा, जिसकी 
स्त्रीकृति उन्होंने प्रदान की । 


श्री त्यागैय्या से चर्चा - १८ नवंबर १६०४ 

आज प्रात: ८.३० वजे “त्यागय्या” के घर पहुंच गया'। वे दो मील दूरी पर रहते है। 
है वे सीधे और सरल' व्यक्ति प्रतीत हुए । उनके दो भ्रात्रीय जो स्तातक भी हैं, घर पर ही थे । 
अत: बातचीत करने में कठिनाई उत्पन्त नहीं हुई । “त्यागैय्या” को केवल तमिल और तेलगू 
भाषा ही आती है। वार्तालाप इस प्रकार हुआ;-+ 


प्र. - श्री त्यागरय्या। आपने अपना संगीताभ्यास किस पुस्तक से किया, अथवा वहू किस 
पुस्तक के आधार से किया ? 


उ. - मेरा मत स्वतन्त्र है और उसे मैने ग्रंथ रूप में लिख भी रखा है। में किसी का ग्रन्थ 
अथवा किसी का मत नहीं मानता । मेरा ग्रन्थ ही लोग आधार स्वरूप मानते हूँ । 


प्र. - शायद आप मेरा प्रश्न सही समझे है । आपकी पुस्तक प्रकाशित होकर अभी १२ माह 
भी नहीं हुए । में यह पूछना चाहता हूं कि क्‍या आपने अपनी बाल्यावस्था में इस 
विंषय पर कोई ग्रन्थ देखे थे ।. 

उ. - यहां आधारभूत ग्रन्थ कोई है ही नहीं । 

प्र. - ७२ मेलकर्ता पद्धति का मूलकर्ता कौन था व उसने उन्हें कब बनाया इस विषय की 
जानकारी कया आप मुझे देंगे ? 

उ. - वे अनादि है। इनकी रचना करने वाला कोई नहीं है । 


प्र. >- (वाह ! क्‍या कहना है !) किसी प्रकार का आनंद होने पर उसे हषषोंद्गार से प्रकट 
करना तथा दुःख होने पर एक प्रकार का विलाप करना यह तो अनादि माना जा 
सकता है ! परन्तु ऐसी गणितीय संगीत पद्धति को अनादि कंसे कहेंगे ? मुझे ऐसा 
लगता है कि इसको नियमबद्ध करने वाला कोई न कोई होना ही चाहिये । 


उ. - हां वेसे देखा जाय तो ऐसा कहते हैं कि गोविन्द दीक्षित ने यह रचना की थी। वे 
मैसूर में राजाश्वित थे। 


प्र. - क्‍या आपका ग्रह तक॑ हैं कि उतके समय के पूर्व यह मेल इत्यादि नहीं थे ? 


(२० ) 


“गोविन्द दीक्षित” ये “जयदेव” के समय के थे जिन्होंने गीत गोविन्द लिखा था। 
वे स्वयं जयदेव के शिष्य थे, ऐसा उन्होंने अपने एक प्रबन्ध में लिखा है । 


. तो फिर इस बात को लगभग हजार वर्ष हो गये होंगे । उस समय मैसूर में गोविन्द 


दीक्षित ने ख्याति अजित की होगी इस पर मुझे कुछ आश्चर्य लग रहा है । जयदेव 
कवि को तो बहुत प्राचीन मानते है । 


हाँ वे उतने ही पहिले हुए थे तथा वहीं उनकी मृत्यु हुई । जयदेव की अष्टपदियाँ 
मेरे पास थी । | 


उनके मूल राग एवं तान में से क्या एकाद को आप गा सकेंगे ? 

नहीं । 

क्या गोविन्द दीक्षित ने कुछ ग्रन्थ लिखे हैं ? धौर यदि लिखें हैँ तो वे मुझे कहां 
मिलेंगे । 


उन्होंने ग्रन्थ लिखे ही नहीं। परन्तु “प्रबंध” और “ठाय” की रचना की थी। उनमें 
से ५,१० प्रबंध, उतने ही गीत व ३,४, ठाय मेरे पास तेलगू में लिखे हुए है उनमें से 
एक मेने अपनी पुस्तक में भी दिया है । पृष्ठ ८ (उसे गाकर दिखाया “भो रघुवर“ 
के समान लगा) 


“त्यागैय्या” अयरवाल को क्‍या आप जानते है ? 


हां । वे अभी अभी कुछ काल पूर्व ही तो हुए । मेरे पिता उन्ही के शिष्य थे । वे उत्तम 
गायक थे। गोविंद दीक्षित, ये संगीत नायक थे । वे अपनी चीजें संस्कृत में रचते थे । 
“त्यागैय्या”' तेलगू कवि थे उन्होंने १००० कवन अथवा कीतंन रचे थे। हमारे घर में 
उसमें का अधिकांश भाग पांडुलिपि में लिखा हुआ हूँ । उनके कीतंन अत्यन्त रसपूर्ण 
हैं । वे सबको समझ में आने लायक भाषा में होने के कारण भत्यंत प्रिय एबं प्रचलित 
हुए है। दीक्षित के प्रबन्ध कठिन तथा संस्कृत भाषा में होने के कारण आम जनता की 
बुद्धि के परे हैं । उनका प्रसार नहीं हो सका । आप जहां भी जायेंगे वहां लोग“त्यागँय्या 
के कीतंन गाते हुए मिलेंगे । आज के सभी गायकों में उनका स्थान सर्वोपरि रखना 
चाहिये । अपने समय में वे एकमात्र प्रसिद्ध थे। मेरे पास भी बहुत से कीतं॑न है। 
परन्तु उनका छापना बड़े खर्च का कार्य है। 


आपके यहां दक्षिण में क्या कोई संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन करता है ? क्‍या आपने 
भी उनका कुछ अध्ययन किया ? 


ऐसा अध्ययन किया हुआ मुझे भी कोई नहीं मिला है तथा हमारी पद्धति ग्रन्थ पर 
पर आधारित नहीं है अतएव ग्रन्थों की आवश्यकता ही नहीं है । 


जप 


(२१) 


“त्यागैय्याजी यदि गोविन्द दीक्षित जयदेव काल के थे और यदि यह सच है कि उन्होंने 
“मेलों की रचना की तो उन्होंने इस विषय पर संस्कृत में ग्रन्थ भी अवश्य लिखा 
होगा । उनके रचें हुए कवन संस्कृत में ही है, यह आप भी कंहते है । आपके घर में 
तेलग लिपि की पाँडलिपियां भी है ऐसा कहते हैं । क्या उनमें ऐसे ग्रन्थ नहीं' है 
जिनकी भाषा संस्कृत व लिपि तेलग हो । उन पांडलिपियों को जरा प्रकाश में लाकर 
तो दिखाइये । उनमें से कुछ न कुछ ढूंडने का प्रयत्न करेंगे ।(इस पर उन्होंने कुछ 
पांडुलिपियां बाहर लायीं ) मंने उनमें से एक नोट बुक उठाकर पढ़ने के लिये आग्रह 
किया ) उसमें इस प्रकार लिखा हुआ निकला “तस्य जात॑ सुनामकं” त्यागेय्या बोले- 
आप जैसा कह रहे थे वैसे श्लोक इसमें दिखाई देते है | परन्तु मेने पढ़ने की खटफ्ट 
कभी नहीं की । ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक अपूर्ण है । 


क्या इस पुस्तक को में घर ले जाऊं ? मेरे उपयोग की होगी तो उसे देखूंगा- उसकी 
नकल कर लूंगा तथा वह हो जाने के उपरान्त पुस्तक वापस कर दूगा। क्‍या इस 
प्रकार की पुस्तकें और भी मिलेंगी ? 


आप इसे ले जाईये । काम हो जाने पर इसे भेज दें । मेरे चाचा यहां का संगीत भली 
भांति सीखकर बाद में हिन्दुस्तानी संगीत काशी जाकर सीखे थे। उन्होंने वहां के राण- 
रागिनी के आरोह-अवरोह इस कापी में लिख रखे है । ( जिन्हें दिखाकर ) आपको 
इसका कुछ उपयोग हो तो देखें । | 


उन्होंने ऐसा कहकर वह दोनों पुस्तकें मुझे प्रदान की । काम हो जाने पर लौटा 
देने की बात मेंने स्वीकार की है । त्यागय्या अत्यन्त सरंलः एवं सभ्य व्यक्ति हैं । वे 
खुले मन से मुझसे बातचीत कर रहे थे । उन्होंने बताया कि दक्षिण में इटेयापुरम्‌ 
स्थान पर सुत्राम दीक्षित रहते है । उनकी ख्याति बहुत है । यदि आप उनसे भेंट 
करेंगे तो बहुत लाभ होगा। इसके उपरान्त उन्होंने अपनी पुस्तक के कुछ राग-गाकर 
सुनाये । वे राग उन्होंने ठीक ही गाये । उनकी वुद्धावस्था के कारण मैंने उनसे अधिक 
अपेक्षा नहीं की थी । ह ; 


आपके मद्रास नगर में संगीत-शास्त्र जानने वाले क्या कोई और हैं ? 


नहीं । कहीं-कहीं प्रायोगिक गायन करने वाले कुछ-कुछ लोग है ? परन्तु उन्हें उनके 
नियम इत्यादि कुछ नहीं आते । क्या आपने शिगराचार्थ से भेंट की है ? 


हां । उनसे मेरा वार्तालाप हुआ है । 


तो फिर अब इस शहर में कोई दूसरा सुनने लाग्रक .नहीं है। कथा-कीतंन करने वाले 
अथवा थोड़ा बहुत प्रायोगिक गायन करने वाले है । परन्तु आपको जिस जानकारी की 
आवश्यकता है वह बताने वाले इस नगर में नहीं मिल सकते । 





(२२) 
श्री नायड्‌ से भेंट का पुनः प्रयत्न - 


:«»... सायंकाल ४ बजे कास्मोपोलिटन क्लब में श्री नायड्‌ से भेंट करना निश्वित था। यह भी 
निश्चित हुआ था कि वे अपनी संस्कृत पुस्तकें ल!बेंगे तथा उन पर कुछ चर्चा भी करेंगे । क्लब में 
पहुंचकर में डेढ़ घण्टे बेठा रहा परन्तु भ्रो नायडू नहीं आये । यह बड़े दुःख की ब।त थी। आने 
जाने और पूरा एक दिन व्यथं में नष्ट होने के कारण खराब लगा । अधिक दु:ख होने का एक कारण 
यह भी था कि क्लब में जाने की उताबली में ट्राम में चढ़ते समय में नीचे गिर पड़ा और पैर 
में काफी चोट आयी । घुटना फूटने से धोती में जगह-जगह पर खून लग जाने से खराब 
दिखने लगा । परन्तु आज का दिन व्यथे जावेगा और यदि कल पैर में ददं बढ गया तो कई दिन 
घर में ही बेठे रहना पड़ेगा तथा जिसके कारण बातचीत का अवसर भी जाता रहेगा, इसी भय 
से क्लब में गया था । श्री नायडू चुनाव की गड़बड़ी में है ऐसा मैंने सुना था। परन्तु आश्वासन 
देकर वे उसे निभा नहीं पा रहे हैं यह देखकर अच्छा नहीं लगा। अस्तु । 


श्री नयड्‌ का संस्कृत ग्रन्थों का ज्ञान सतही है तथा उन्हें उनका ज्ञान भली-भांति नहीं 
है यह मुझे पहिले भाषण में ही प्रतीत हो गया था । इसी कारण में आज का भाषण केवल 
दक्षिण पद्धति पर ही देने वाला था तथा उतसे पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना चाहता था। परन्तु 
ऐसा योग नहीं बना । कौन जाने यदि उनको ऐसा लगा हो कि में ग्रन्थ चर्चा में उनकी कम- 
जोरियां उजागर करूंगा । पर मेरा इस प्रकार का उद्देश्य कदापि नहीं था | कारण कुछ भी रहे 
हों, परन्तु यह भी सत्य है कि उन्होंने दो-दिन तक दो प्रकार से अपने ही आश्वासनों को टाल 
दिया । भब यदि संभव हुआ तो कल सोमवार को एक बार भेंट करने का पुन: प्रयत्व करूंगा । 
अन्यथा फिर उनका पीछा छोड़ देना पड़ेगा । अनेक अवसरों पर “दूर के ढोल सुहावने” इस 


कहावत का श्रसंग आता है यह मनोरंजक लगता है । 


ऐसा नहीं कि दक्षिण पद्धति की जानकारी प्रदान करने के लिये केवल श्री नायडू की ही 
नितांत आवश्यकता है । क्योंकि वे विद्वान होने से कुछ इतिहास की जानकारी देंगे तथा अति- 
शयोक्ति व दंतकथा उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे मुझे ऐसी आशा थी। मैं जब श्री नायडू की 
प्रतीक्षा में बेठा था उसी समय श्री नारायण स्वामी एय्यर, जो यहां के जस्टिस एय्यर के सुपुत्र 
है, क्लब में आये । उन्होंने बातचीत के दौरान यह बताया कि आप रामेश्वरम्‌ जा ही रहे है 
अतएव इग्यापुरम्‌ में जाकर दीक्षित से भेंट कीजिये । दक्षिण में इस विषय पर उनसे बढ़कर 
एक भी नहीं मिलेगा । वे, वहां के राजा के पास है । इस राजा को भी संगीत का शौक बहुत है। 
इन्होंने दो तीन माह पूर्व एक पुस्तक प्रकाशित की थी। वह मेरे पास है यदि उसे पढ़ने की 
आपको इच्छा हो तो में एक दो दिन के लिये दे सकूंगा । यदि आप सोमवार को यहां आवें तो 
में उसे लेता आऊंगा । ५-३० बजे तक श्री नायडू के आने की राह देखकर लंगड़ाता हुआ क्लब 
से बाहर आया और एक रिक्शा करके वापस घर आ गया और पैरों की मल्‍्लहम पढ़ी करने लगः। 
“ओरियंटल लाइब्रेरी ' में एडवान्स के १० रूपये भेज दिये थे, परन्तु आफिस चार बजे ही बन्द 
हो जाने के कारण रूपया जेमा भहीं हो सका। आज रविवार को वह पुस्तकालय खुला रहता है। 
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दक्षिण के कीतनों पर प्रतिक्रिया - रविवार, २० नवम्बर १६०४ 
प्रातः१ ०बजे 


आज प्रातः हमारे मित्र रेवेन्यू विभाग में नौकरी करने वाले एक सज्जन को हमारे 
घर लाये तथा बोले कि ये “त्यागराज” के बहुत से कीत॑ंन बहुत अच्छे गाते हे। उनका गाना 
मैंने सुना । उन्होंने प्रथम “रीतिगौल” राग में एक कीत॑ंन गाया। वहू राग हमारे “बागेश्वरी” 
(पीलू मिश्रित) जैसा प्रतीत हुआ । कीत॑न को एक उच्च श्रेणी का गायन समझा जाता है। 
अपने यहां ख्याल या ध्रुवषद होते हैं, उसी स्तर का गायन इसका भी समझा जाता है। इसमें 
पल्‍लवी, अनुपल्लवी, एवं चरणम्‌ (स्थायी, अन्तरा व आभोग) इस क्रम से होते है । इन विभागों 
की स्वर रचना भी साधारणत: ऊपर बताए हुए अपने यहां के विभागों जैसी रहती है । त्यागराज 
का नाम यहां पर घर-घर और मुंह-मुंह में है । अपने यहां जैसे “तानसेन ” बसे यहाँ “त्यागराज” 
उस मह।न्‌ गायक ने यहां के गोविन्द दीक्षित को भी प्रसिद्धि में पीछे छोड़ दिया है। कारण, 
इन्हे भाषा का एक विशेष लाभ मिला। ये गीत प्राकृत भाषा में होने के कारण घर-घर में प्रवेश 
कर गए हैं । “त्यागराज” के कुछ गीत शिगराचार्य ने अपनी पुस्तक में सम्मिलित किये हूँ । इस 
अंचल में संगीत पद्धति सरल व सीधी है । “मेलकर्ता” व जन्यराग की जानकारी यहां पर सर्वे 
सामान्य है । यह नहीं कि सभी मेल सवे परिचित हैं । परन्तु ऐसा दिखता है कि मेल रचना के 
तत्वों का यथेष्ट ज्ञान रहता है । “ओरियन्टल म्यूजिक” को पढ़कर यहां की पद्धति को समझबूझ 
कर में यहां आया हूँ । और यह बहुत अच्छा भी हुआ । नहीं तो इस पद्धति को समझने में ही कुछ 
समय लग जाता । यहां के लोगों के सम्मुख उनकी मेल रचना के तत्व तथा जन्य रागों का वर्गी- 
करण स्पष्टरूप से बताने पर उन्हें आश्चयं हुआ कि मुझे उनका एक भी राग गाना न आते हुए 
भी यह रचना मैंने कँंसे समझ ली। परन्तु इसका श्रेय चिन्ना-स्वामी मुदलियार को है। उनकी 
छोटी सी पुस्तक अप्रतिम हैं । वैसे ही कप्टन डे की पुस्तक में भी यहां के संगीत की भरपूर 
जानकारी दी गई है । यहां की संगीत रचना समझने के लिये इसके दो-चार पाठ भी सीखने की 
आवश्यकता नहीं है । जब में बम्बई में था मैने अपने “स्ट्रे थॉट्स” इस लेख में, यह बातें लिख 
रखी थी । इसी कारण, मेरे यहां के वाद-विवाद में वह भाग (प्रारंभिक ज्ञान का) नहीं हैं । 
इस संबंध में आश्चर्य नहीं होना चाहिये । जो जानकारी हैँ, उसके सँबंध में भी विचार करना 
तथा अपना और दूसरों का समय व्यर्थ खराब करने का कोई अर्थ नहीं हे । यहां के “भारूड” 
सदृश्य ७२ मेलकर्ता तथा उनके नाम, “कटपयादि” फार्मूले, उनके रारिरू” “गांगिगू” संकेत, 
तथा उनके ६ चक्र यह सब भाग “ओरियन्टल म्यूजिक” में जिस प्रकार समझाये गये है वैसे उन्हें 
. मुंहजुबानी यहां अन्य किसी को समझा सकना संभव नहीं है । यह्‌ पुस्तक मुझे गत दिसंबर माह 
में श्यम राव विट्ठल ने मद्रास से लाकर दी थी । उसे मेने सावधानी से पढ़ा था। यह पुस्तक 
श्याम राव ने फादर सँथर को दिखाने के लिये मंगवाई थी । में यह मानता हूं कि यह बहुत उप- 
योगी और अच्छी तरह लिखी गई है । श्रीमुंदुलियर यह एक अत्यन्त बुद्धिमान सज्जन हो गये है । 
उन ज॑से बहुत कम देखने में आते है । 


यह कहना एक अर्थ में गलत नहीं है कि दक्षिण का संगीत पद्धतिबद्ध हे । राग व 
उनके स्वरों को कठोर नियमों में बांधना तथा वह्‌ भी इस रीति से कि उनके मात्र आरोह- 
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अवरोह में भी परस्पर भिन्‍नत्ता रहे । ऐसी पद्धति को पद्धतिबद्ध कहना शोभा देता है। परन्तु 
वह जितना पद्धतिबद्ध है उतना ही कलात्मक भी है कि नहीं यह भी देखना हूँ । प्रत्येक गायक 
को मेलकर्ता व जन्यराग जिन्हें वह गा रहा हैँ, उसकी-जानकारी रहती है। साधारण स्वर ज्ञान 
भी रहता हैं जो अधिक कसबी होते है उनका स्वरज्ञान व स्व॒रों की खटपट अधिक अच्छी रहती 
हैं । यह स्वीकार करना होगा कि अपने यहां ऐसी खटपट बहुत हृद. तक कम हे । अपने यहां 
अच्छा गायक भी स्वरों के संबंध में दुलंक्ष्य करता है । वैसा यहां तहीं है | यहां महित्माओं के 
गायन में प्राय: सभी चीजों में स्वरों की चमत्कारिक रचना का कुछ भाग (सरिगम के रूप में ) 
समाविष्ट रहता है | ऐसां छगंता हैं कि यह सिद्ध हो सकता हे कि तुलात्मक दृष्टि से यह पद्धति 
नवीन ही हैँ तथापि यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि संस्कृत ग्रन्थों की जानकारी तथा उनका संगीत 
यहां प्रचलित है । मेने अभी तंक दूसरे स्थानों को नहीं देखा हे परन्तु स्व श्री नायडू, शिंगराचार्य 
व त्यागय्या ये अनुभवी है, उनका जो यह कहना है वह अर्थ पूर्ण हैं ऐसा मुझे लगता है यह-तो 
निश्चित है कि कम से कम मद्रास में तो उन पुस्तकों को समझने वाला कोई नहीं है। यह भी 
दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के संगीत का शास्त्र जानने वाले यहां पर अन्य 
कोई नहीं है । ध्यान में रखने लायक एक बात यह अवश्य हैँ कि यहां की 
संगीत पद्धति में ग्रन्थों में वर्णित रागों के नाम बहुत है परन्तु यह देखना लाभ 
दायक होगा कि इस पद्धति के रचयिता ने वह नाम क्यो रखे तथा उनके स्व- 
रूपों को ग्रन्थों का कौन सा अर्थे निकाल कर निश्चित किया । यदि रात्नाकर. के रागों के स्वरूप 
यहा के उन-उन रागों के स्वरूपों से मिलाये जा सके तो यह समझना चाहिये कि कुछ न कुछ 
शोध की संभावना है। यह भूलना नहीं चाहिये क्रि यह एक प्रायोगिक कला है। “ओरियन्टल 
म्यूजिक” में रागों के वज्या-वज्य॑ पढ़ लेने से हमें वह राग भा गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये | 
यहां के लोग गाते समय उनके स्वरोच्चार किस प्रकार करते हैं, यह भी किसी प्रमाण में समझ 
लेना आवश्यक है । मुझे ऐसा. लगता है कि, प्रत्यक्ष कानों से सुनकर, तथा आरोह-अवरोह वे 
कंसे पढ़ते है तथा उन्हें गाने लगते हैं, यह समझने पर ही पुस्तक के वर्णन उपयोगी हो सकते 
है । अगर हिन्दुस्तानी गायकों को केवल वर्णन बताया जाय तो वे उसे गावेंगे परन्तु बिना सुने 
हुए इस देश की “वाणी” कंसे आवेगी ? “वाणी” का तत्व संमझ लेना चाहिये । श्री नायडू के 
कथनानुसार यह पद्धति दो तीन. सौ वर्षो की है। रत्नाकर बारहवीं त्ेरहवीं शताब्दि का है। दोनों 
पद्धतियाँ पास-पास की है । उसमें रागों के वर्णन पर्याप्त प्रमाण में मिलते हे परन्तु इन दोनों 
पद्धतियों में कुछ समान तत्व हैं कि नहीं यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वभाविक है । यदि किसी 
प्रमाण में यह स्थापित हो सके तो. यह सिद्ध किया जा सकेगा कि यह पद्धति रत्नाकर की पद्धति 
से ही विकसित हुई है । अभी रत्नाकर के समय की पद्धति बाद में भी खोजने का कार्य अवशेष 
रहा है| मुझे ऐसा लगता है कि इस रीति से संगीत इतिहास का शोध करते जाने से बहुत लाभ 
होगा । यह काम कठिन व बड़ी फुरसत व अक्ल से करने का हैँ तथा इसमें विद्वानों की सहायता 
की भी अपेक्षा है । परन्तु जितनी जानकारी मिले उतनी संग्रहीत कर रखने की में सोच रहा हूं। 
यदि मुझे यहां कोई अच्छा शास्त्रज्ञ मिला व उन्हें मैं बम्बई ले जा सका, तो मैं समझता हूं कि मैं 
इस प्रकार के शोध कार्य का प्रारंभ करने का प्रयत्न तो कर सकंगा। आगे ईश्वर की इच्छा । 
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कल सुबह हमारे यहां “त्यागराज” के कीतंन गाने वाले (प्रसिद्ध) गायकों को बुलाया 
हैँ । ऐसा कहते हैं कि गायन में अत्यन्त कुशल है । वे कसा गाते हैं यह देखना हूँ । इसका यह 
अर्थ नहीं कि ये गायन सुनने मात्र से में कतिपय रागों के स्वरूप केवल स्मरण मात्र से बम्बई तक 
ले जा सकंगा । परन्तु गाया हुआ राग किस हिन्दुस्तानी राग के ढांचे पर हैं यह ध्यान में रहेगा । 
दूसरी बात यदे कि इस प्रदेश के स्वरोच्चाण करने की विधियां “वाणी” पर ध्यान रखना हूं । 
वे अपने गायन में कौन से अलंकार व कौन से स्वरों को मुख्य रखते है । केवल गायन प्रारम्भ होते 
ही वे द्रविड़ क्यों लगते हैं ? यह ध्यान में रखता है कि उसमें प्रदेश की कौन सी प्रमुख तरकीबों 
प्रयोग में लाते हैं। यह देखना हैं कि बाद में अपने यहां के राग इन विशेषताओं के साथ कहने 
पर कर्नाद्कीय पुट देते हैं कि नहीं । ऐसा करने से यहां की “वाणी” को कुछ अंशों में वहां प्रविष्ट 
८ःराने में सुविधा होगी परन्तु, उसमें अच्छा कितना हैं और बुरा कितना है यह देखना हूँ । बुरा 
त्यागना है तथा अच्छा रखना है । 


पंचापकेष्ट श्रय्यर से चर्चा २१ नवंबर १६०४ 
८ बजे प्रातः 


आज प्रात: “त्यागराज” के परिपाटी में शिक्षित एक कीतंत गाने वाले आये । उनका 
नाम पैचापकेष्ट अय्यर हें । ये तिलूस्थान गांव के रहने वाले हैं। इनके वास्तविक गुरू रामय्या 
अयंगार एक प्रसिद्ध गायक थे। ये रामय्या प्रत्यक्ष “त्याग॑य्या” के पास सीखे हैं । उन्होंने प्रारंभ 
में ही कहा कि वे वस्तुत: प्रायोगिक गायक हैं । में शास्त्र नहीं जानता । मेरा गायन यथेष्ट सुने । 
मेलकर्त्ता व राग तो में समझता हूं। परन्तु शास्त्र की गहराई में अधिक नहीं गया हूं । "त्याग 
राज” के तीन-चार सौ कीतंन मुझे आते हैं। तथा मेरे समान इतने अन्य किसी को नहीं 
आते एसी मेरी घारणा है । मेरे समान इतने कीतन गाने वाला आपको दक्षिण में दूसरा 
कोई नहीं मिलेगा । उन्हें गाने हेतु मुझे दूर-दूर से आमंत्रण आते है। तथा अभी भी 
मद्रास में बुलाये जाने पर ही आया हूँ । चार दिन बाद 4!पस जाना है । गायन से ही मैं अपनी 
जीविका चलाता हूं । त्यागर,ज ने अपने कीत॑न तेलगू में अनेक रागों में किये हैं तथा उन्हें लोग 
घर-घर क्षमतानुसार गाते हैं । किसी को दो तो किसी को चार इस प्रकार सभी को वे आते 
ही हैं । में उस घराने का प्रतिनिधि हूं। मेरी गायकी आपके ध्यान में आवेगी । उसके उपराँत 
उसने गायन का प्रारंभ किया। दस पांच कीत॑न जी भर कर सुने । वे अलग-अलग रागों में थे । 
अच्छा ही गाया । गायन समाप्त होने पर चार प्रश्न पूछे । जो जानकारी मांगी वह इस प्रकार है- 


प्र.” अब तंजौर में अच्छा गायक अथवा शास्त्रकार कौन जीवित है ? यहां से म॑ वहां जाने 
वाला हूं । इसी कारण यह जानकारी प्राप्त कर रहा हूं । 


उ.- में प्रथम स्थान किसी को भी नहीं दे सकता। मैं ज॑ंसा गाता हूं वैसा गाने वाला वहां 
कोई नहीं है । कदाचित दक्षिण में ही नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा 


प्र. - गाने वाला रहने दीजिये । कम से कम शास्त्र जानने वाला वहाँ कोई हैं? 
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ऐसा कहते है कि एक धर्मा दीक्षित नामक गृहस्थ हैं । कहते है वे शास्त्र जानते है । वे 
कहां है यह मुझे ज्ञात नहीं है । परन्तु वे दक्षिण में कहीं है ऐसा कहते हैं। उनका गला 
बहुत खराब है परन्तु शास्त्रज्ञान उनकों हैं । वेसे ही रामनाद में चितुस्वामी आयंगार 
नाम के व्यक्ति हैं । वे गायक भी है। मैंने उनका गायन नहीं सुना है, परन्तु लोग 
उनकी प्रशंसा करते हैं । 


क्या इटैय्यापुरम्‌ के सुब्राम दीक्षित का नाम आपने सुना है ? 
नहीं । मेने जिन दीक्षित का नाम बताया उनको भर सुना है । 
त्यागेय्या के विषय की क्या-क्या जानकारी आप मुझे देंगे । 


त्यागैय्या तंजौर के समीप “त्रिवाड़ी” स्थान पर स्वगंवासी हुए । वे वहीं रहते थे । 
बहुत से राजे रजवाड़ों ने उन्हें अपने यहां रखने को बुलवाया परन्तु उन्होंने वह सब 
अस्वीकार किया । वे बड़े ईश्वर भक्त थे तथा एकदम साधु थे । उनको नौकरी की 
परवाह नहीं थी वे अपने कमरे में बेठ कर रामजी की प्रार्थना करते रहते थे । उनके 
कीत॑न राम के गुणगान से भरे हुए हँ । कुछ कुछ दूसरे देवताओं के भी है परन्तु उनके 
इष्टदेव “राम” थे । उनके कीतंनों में भक्तिरस भरा हुआ है तथा वह सुन्दर तेलगू 
भाषा में है । ऐसा प्रसिद्ध गायक पिछले एक दो शताब्दि में नहीं हुआ । वे तो ईश्वर के 
अवतार ही थे । त्यागराज के गुरू सूँठी व्यंकटंय्या रामय्या थे । वे भी त्रिवाड़ी के रहने 
वाले थे । आप त्रिवाड़ी गये तो “त्यागराग” का घर देख सकेंगे । वह एकदम साधारण 
सा है। अब उनके कुटुब में गाने वाला कोई नहीं हें । उनके संतान नहीं थी । 


क्या आपने हिन्दुस्थानी ध्रवपद सुने है ? क्या आपके कीत॑नों को उनके समान माना 
जा सकता है ? 


मैंने भ्रुवषद सुने है । वे कीत॑न के समान है ऐसा नहीं कहा जा सकता | ध्रुवषद की 
लय अत्यन्त विलंबित होती है । तथा उनमें भांति भांति के वर्णन एवं रस होते हैं । 
कीत॑नों में एक से अधिक चरण भी रहते हैं। ध्रुवषदों में अधिक आभोग नहीं होते । 
श्रुवपद संक्षिप्त होता है तथा कीतेन बहुत लम्बे । कीतन भक्त मार्गी ही होते है । 


आपके यहां पलल्‍लवी, अनुपल्लवी आवबि के स्व॒र-नियम अथवा संप्तक नियम क्‍या 
ते हैं? 


वे मुझे ज्ञात नहीं है । नियम तो होने ही चाहिए। मैं सैकड़ों कीतन गाता हूं । पल्‍लवी, 
अनुपल्लवी, चरण विभिन्‍न स्वरों से गाये हुए देखता रहता हूं । पल्‍लवी की अपेक्षा 
अनुपल्लवी ऊंचे स्वरों से गाते हुए मेने सुना हैँ । 


चरणों में प्रायः “त्यागराज” का नाम आता है ? 
हाँ प्रत्येक कीत॑न में वह “चरण में आता है । 
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इसके उपरान्त ये एक पेशेवर गायक होने के कारण, उनकी बिदायगी देकर 
उन्हें रवाना किया । यहां के पल्‍लवी, अनुपल्लवी तथा चरण को अपने यहां की स्थाई, 
अन्तरा व आभोग कहा जाय तो चलेगा । पल्‍लवी मध्य सप्तक में, अनुपल्लवी तार 
सप्तक में तथा चरण.दोनों को मिलाकर गाते हैं, ऐसा दिखता हैं । इनके नियम कहीं 
प्राप्त होने पर, आगे छानबीन करूंगा। चिन्तास्वामी मुदुलियार की “ओरियन्ठल 
म्यूजिक” नामक पुरतक मुझे प्राप्त करनी है । अतएवं पुदुपेट्टियो में उनके घर पता 
लगाने हेतु बहुत देर तक घूमता रहा । परन्तु घर नहीं मिल सका और सा्यकाल हो 
जाने के कारण वापस लौट आया । 


पुनः नारायण स्वामी एवं नायडू- 


नमः 


लौटने के पूर्व ओरियंन्टल लाइब्रेरी में जाकर देखाकि नकल का 
काम प्रारंभ हुआ कि नहीं ? वह प्रारंभ हो चुका हैं, ऐसा विदित हुआ । यह 
भी ज्ञात हुआ कि वह्‌ तीन सप्ताह बाद प्राप्त हो सकेगी। वहाँ से कोस्मोपोलि- 
टन क्लब में दीक्षित की पुस्तक श्री नारायण स्वामी ऐय्यर से प्राप्त करने गया। 
दूसरा उद्देश्य यह था कि यदि श्री नायड्‌ से भेंट हो गई तो दक्षिणी संगीत पर उनसे 
भी बातें मालूम हो जावेगी । आगामी प्रवास में उनका उपयोग होगा । संस्कृत ग्रन्थों 
की बात तो समाप्त हो ही चुकी थी । अत: दक्षिण में कौन-कौन विद्वान है यह पता 
लगाना था । श्री ऐय्यर नहीं आये थे अतः पुस्तक नहीं मिल सकी । सुदेव से श्री नायडू 
मिल गये। वे ठीक पांच बजे आये। उन्होंने आते ही क्षमा याचना इत्यादि माँग कर 
बताया कि वे “हिन्दू कार्यालय” में व्यस्त थे जिसके कारण निर्धारित समय पर वे 
उपस्थित नहीं हो सके । इसके उपरान्त ऊपर जाकर दो कुर्सियां वराँडे में रखकर 
एकाँत में संभाषण आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बेठ गये । एक घण्टे तक हमारा संभाषण 
इस प्रकार हुआ:- 


श्री नायडू, में कुछ हृंद तक एक स्पष्ट वकक्‍ता हूँ तथा संगीताशास्त्र का निष्ठावान 
विद्यार्थी हूं अतएव मैं आपसे खुले मत से बोल रहा हूं । कोई कितना ही विद्वान क्‍यों 
न हो वह स्वयं अकेले अपने ही भरोसे विद्या में पारंगतर्ता किचित ही प्राप्त कर पाता 
हैं । मुझे जो बात नहीं समझती उसे समझने हेतु आपके पास आया हूँ। मुझे जो आता 
हैं वह में निष्कपट भाव से आपके समक्ष रखता हूं । यदि उसका उपयोग होता हो तो 
उसे आप ले, ऐसा में कहना चाहता हूं । 


यह सुनकर मुझे समाधान हुआ हैँ । यह मुझे ज्ञात है कि यदि हम एक दूसरे के उप« 
योग में आ सके तो उससे बहुत लाभ होगा । 


एक बात जो में आपको बताना आवश्यक समझता हूं वह्‌ यह कि संस्कृत ग्र॑न्थों का संगीत 
समझने की मेरी लालसा अत्यंत दृढ़ है। उस दिन के आपके भाषण से मुझे लगा कि 
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आपको उन ग्रन्थों को पढ़कर समझाने वाला कोई नहीं मिला । आपने उन ग्रन्थों के 
प्रति किचित भी आदर भाव व्यक्ति नहीं किया । इसका कारण भी मुझे यही प्रतीत हुआ । 
श्रुति मच्छेता की जानकारी अपपसे प्राप्त करने का मेरा उद्देश्य इतना ही था कि 
आपने ग्रन्थों का सप्तक (स्केल) समझा है अथवा नहीं ? मुझे ऐसा लगा कि वह बात 
आप नहीं समझ सके इससे मुझे लगा कि यदि आपको ही इसकी जानकारी नहीं हैँ तो 
दक्षिण के अन्य सुशिक्षितों को उसकी समझ होना और भी कठिन है । इस कारण, 
मुझे थोड़ी निराशा हुई। अस्तु । आप विद्वान है अतएवं थदि ग्रन्थों की जानकारी 
मुझसे प्राप्त कर लेंगे तो इस विषय में मेरी अपेक्षा आप अधिक अच्छा शोध कर 
सकेंगे, ऐसा मुझे लगता हैँ । परन्तु वह जानकारी ,आपसे बिना पू'छे आपके ऊपर 
लादना एक प्रकार का दंभ होगा, ऐसा समंझकर मैं चुप रहा । मेरी यह तीत्र इच्छा हूँ 
कि आप ग्रन्थों का विचार करें तथा आज का संगीत किस प्रकार विकसित हुआ इसकी 
खोज करें । 


$ 


में आपका बहुत आभार मानूंगा । यह जानकारी आप मुझे सहणषं प्रदान करें। भी उसे 
उपयोगी समझूंगा । यह सत्य है कि मुझे ग्रंन्‍्थों का महत्व नहीं समझा तथा उसका 
शास्त्र समझाने वाला भी मुझे नहीं मिला । आपसे प्राप्त जानकारी के आधार पर में 
इस दिशा में पुन: विचार करूंगा तथा पत्र व्यवहार द्वारा अपने विचारों से अवगत 
कराऊंगा । इसमें सहयोग की आवश्यकता है । मैंने यह तर्क किया था कि मूल ग्रन्थों 
का स्व॒र सप्तक शंकराभरण होगा । परन्तु हमारे यहाँ तो लोग प्रथम सीखने सिखाने 
के लिये “मायामालव” को चुनते है । 


यही तो त्रुटि हो रही है। मूल संस्कृत ग्रन्थों का सप्तक “खरहर प्रिया” यह बनता है। 
(सेमीटोन्स देखिये ) ये ४, ३, २, ४, ४, ३, २, इस श्रुति रचना के है । (सभी कागज 
पर भली-भांति शांत चित्त से समझाया) क्या अब आपकों विश्वास हुआ? सुना है कि 
आप वीणा बजाते हैं । अत: यह बात आपके ध्यान में तुरंत आवेगी । 


भरे हाँ ! एकदम ठीक में यह्‌ सब नहीं जानता था (यह समझना तो एकदम आसान 
है । इस रचना से शंकराभरण हो नहीं सकता । परन्तु क्या इसका मूछेना से संबंध है ? 
इसके उपरान्त मूछेना समझाई । “योरोपियन मोडस” से उच्चैका साम्य दिखाया । प्राचीन 
काल में पूर्व एवं पश्चिम-दोनों में मूछेना का एक समान ही उपयोग होता था, यह 
अच्छी तरह समझाया। श्री नायडू ने इन सब बातों को दत्त चित्त से समझ लिया और 
फिर मुझसे बोले “भातखण्ड जी” आपके द्वारा प्रदत्त जानकारी मुझे बहुत पसन्द भाई । 
मुझे यह ज्ञात न था कि ऐसे विषय भी अपने ग्रन्थों में होंगे । आपने इस जानकारी 
द्वारा मेरे विचारों को एक नवीन दृष्टि प्रदान की है, यह में खुले मन से आपसे कहता 
हूँ। अब मेरे पास की पुस्तकें इस दृष्टि से पढ़ूंगा तथा जंसी २ मेरी उन्नति होगी वैसे 
वेसे में आपकों लिखतां जाऊंगा 4 अप्रना पत्र व्यवहार. है ही । आप यदि रत्नाकर के 
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महत्वपूर्ण भाग का भाषान्तर बीच-बीच में लिखकर भेजेंगे तो बड़ी मदद मिलेगी । 
हम दोनों ही इस विषय पर विचार करें तथा जो निष्कषं निकले उसे प्रकाशित कर लोगों 
के सम्मुख रखें । मेर* मन्‌ में संगीत का “शब्दक्रोष” तंयार करने की इच्छा है। वह 
संगीत के विद्यार्थियों हेतु अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । ऐसा शब्दकोष. त॑यार करने में 
यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा (मैंने कहा कि में करूंगा) बंबई 
के विल्सन कालेज में फ्रेंच के प्रोफ़ेंसर से मेरा पत्र व्यवहार है। वह मुझसे अपने संगीत 
के विषय में पूछते रहते हैं । अब में उन्हें आपसे चर्चा हेतु कहूंगा | चूंकि आप बम्त्रई 
के ही रहने वाले है तथा इस विषय पर आपने मेरी अपेक्षा अधिक विचार किया हैं 
अतएवं आपकी और उनकी ज्यादा अच्छी तालमेल बेठेगी। (मैंने आभार माना) उनके 
पास जो लेने लायक है वह आप भी ले सकते है। (मैंने कह्य कि यह बहुत अच्छा है ।) 


प्र. - श्री नायडू । मैं यह ढूंढ रहा हूँ कि आपकी “द्रविड़ संगीत” पद्धति की संस्कृत श्लोकों 
की पुस्तक यदि कुछ भी करने से प्राप्त हो सके तो उसे -दिलवायें। कारण, मुझे ऐसी 
आशा हूँ कि रत्नाकरादि ग्रन्थों के संगीत से उन श्लोकों का किसी न किसी प्रमाण में 
समीप अथवा दूर का संबंध स्थापित कर सकना संभव होगा । ऐसा होगा ही, यह में 
निश्चित रुप से नहीं कह सकता । यह स्पष्ट है। परन्तु मेरा तक ऐसा है कि इस 
प्रकार की स्वच्छ रचनाःकरने वाले लेखक ने अपनी रचना के पूर्व के संगीत से कुछ न 
कुछ तालमेल अवश्य स्थापित किया होगा। उनके मन. में यह्‌ शंका अवश्य उत्पन्न हुई 
होगी कि ऐसा न करने पर लोग उनकी रचना को मनगढ़न्त समझ सकते है। 


उ,. - मुझे ऐसा लगता है कि इटय्यापुरम्‌ के सुब्राम दीक्षित ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार 

के श्लोकों को सम्मिलित किया है। यह पुस्तक आजकल प्रसिद्ध हुई है तथा वह पांच 

* रुपया कीमत में मिलती है। आपको चाहिये इसलिए उसकी एक नकल में आपके पास 
भिजवा दूंगा । 


मैं. - बहुत प्राभार होगा । एक और पुस्तक जो मैं खोज रहा हूं वह है चिस्नास्वामी मुद्‌- 
लियर की “ओरियन्टल म्यूजिक” । मैंने सुना है कि उसका भी मूल्य पांच रुपया है । 


श्रीनायडू - मेरे पास उसकी एक ही प्रति थी । परत्तु आपके बम्बई के एक वकील श्री श्यामराव 
विटृठल ने मेरे एक स्नेही श्री नारायणराव के माध्यम से कुछ “दिनों के लिये मांगी हुई 
है .: अभी वह.पुस्तक. मेरे पास नहीं है । 


में - श्री श्यामराव ने वहूं पुस्तक फादर सीथर, जिनके बारे में मंने आपसे बताया उनको 
दिखाने के लिये प्राप्त की है। वे, पहिले मेरे पास आये थे तब उस समय उसका कुछ 
भाग मने पढ़ा था। वह मुझे पसंद आई और मेरे मन में यह आया कि ऐसी एक 
पुस्तक संग्रह में रहनी चाहिये। 

श्री तायडू-वह मैं आपको दिलवा दूंगा. । श्री मुदुलियर बहुत विद्वान थे | तथा उन्होंने वह बहुत 

: अच्छी लिखी-थी। उनकी पुस्तक कृति को यश प्राप्त नहीं हुआ । उन्हें किसी' ने मदद 
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नहीं की । उनकी पुस्तक के खरीदार ही नहीं मिलते थे । बाद में, उनका सब पैसा 
समाप्त होने पर वे अत्यन्त निर्धनता के कारण इटंय्यापुरम्‌ में गरीबी में रहे । बाद में 
देहान्त भी हुआ | ऐसा कहते है कि उनकी पुस्तकों के गद्ठ रद्दी के भाव से दुकानदारों ने 
पुड़िया बांधने के लिये लिये । वे किस व्याप।री ने ली, यह पता लगाकर में एक प्रति 
दिलवा दूंगा । 


स्फुट-विचार - 


यहां दो-चार प्रकार का गायन मेरे सुनने में आया। परन्तु यह एक दुर्भाग्य की बात 
कहनी पड़ेगी कि मेरे मन पर उनका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा । जो आनंद मुझे हिन्दुस्तावी संगीत 
से मिलता है वेसा मुझे इस गायन से नहीं मिला । इसके अनेक कारण हो सकते है, परन्‍्तु 
जो अनुभव किया वह मैंने प्रमाणिक रुप से लिख रखा है। यह सत्य है, कि अभी तक मैंने थोड़ा 
ही सुना है । कदाचित्‌ योग्य कसबी लोग मुझे नहीं मिले । और फिर यह भी एक कारण हो 
सकता है कि मुझे यहां की भाषा भी नहीं समझती । यहाँ के गायन के संबंध में सहजता से प्रतीत 
होने वाली दो-एक बातें ऐसी हैं कि, प्रत्येक गायक्र लय की मात्राओं के अनुरोध पर उंगलियों से 
गिनते हुए तानें लेता है । इन तानों को गाते समय छोटी से छोटी लय को अनावश्यक महत्व 
देता है । हर एक तान में किचित परिवतेन करते हुए गमक आदि गाकर ऐसा आइंबर दर्शाता 
है कि कोई बहुत बड़ी करामात की जा रही है। यदि आडी लय की तान लेने का प्रयत्न किया 
तो “यययय” इप् प्रकार के शब्दों से लय भर कर गाते हैं । अपने यहां के गायक जिस प्रकार 
खुले ढंग से अत्यन्त आश्चयेजनक हजारों तानें लगातार गाते रहते हैं वसा गाने वाले मुझे यहाँ 
अभी तक नहीं मिले । यहां के गायन का स्वरुप मुझे प्रारंभिक विद्यार्थियों हेतु सरल पाठ सिखाने 
लगा । जंसा यहां भीड़ का प्रमाण बहुत कम है । बेला वादक (शिंगराचाय ) यद्यपि वह लेते हैं 
परन्तु मींड लेने में जो सुन्दरता अपनी ओर देखने में आती है वह यहां नहीं है। भस्तु । अभी 
तो और प्रवास करना है अत: मन को खुला रखना न्याय संगत होगा । 


दक्षिण का संगीत अधिक पद्धति बद्ध किस प्रकार है यह प्रश्न अपने सम्मुख रखकर उस 
पर विचार करुंगा । इनके जो मुख्य ७२ मेलकर्त्ता माने जाते है उनके खुलासेवार नाम इत्यादि 
मैंने अन्यत्र लिख रखे है। नायडू की “गान विद्या संजीवनी” में, कैप्टन डे की प्रसिद्ध पुस्तक में, 
शिगराचार्य की क्रमिक पुस्तकों में तथा “गायक लोचन” नामक पुस्तक में “जन्यराग” कौन से हैं 
यह लिखे हुए मिल जावेंगे । यहां गायकों का ध्यान सदा आरोह-अवरोह पर रहता है । 
कहीं किसी का गायन प्रारंभ होते ही । “मेल” कौन सा है, ऐसा पूछने लगते हैं तथा आरोह- 
अवरोह की पढ़न्त गाते हैं। आरोह-अवरोह की ऐसी यन्त्रवत रचना जिसे में कलात्मक नहीं 
मानता) करके रखी है कि एक राग दूसरे राग से पृथक होना ही चाहिए | कहीं भी एक आद 
स्वर बदला कि अन्तर उत्पन्न हुआ। ऐसे आरोह-अवरोह लिख कर रखते हैं । कट्टर संगीत 
शास्त्री उसमें जरा सा भी अंतर नहीं होने देते । इन्हें लेकर (मद्रासी ढंग के झटके एवं ऐठन के 
साथ गमकों की ग्रिनती प्रयुक्त कर) गाने पर राग की स्थापना मान लेते हैं। (झटके एवं ऐठन 
शब्द प्रयोग केवल मनोविनोद हेतु कह डाला) यहां ताल के साथ और मात्राएं उंगलियों पर पकड़ कर 
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गाते हैं, जिससे झटके अपने आप आते हैं। अपने यहां के लोगों को यह प्रकार बहुत पसंद नहीं 
है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि में तो हिन्दुस्तानी संगीत का ही भक्त हूं । आरोह-अव- 
रोह शुद्ध रीति से कहना आने पर राग अशुद्ध होने का भय बहुत कुछ समाप्त हो जाता है । 
उसमें फिर यहां की गमक लेने की कसब ही केवल बची रहती है। श्री नायडू ने कहा कि वादी- 
संवादी की चर्चा हमारे यहां नहीं है । इससे एक बड़ी कठिनाई दूर हो गई । इसका अर्थ यह 
हुआ कि प्रत्येक रचनाकार अपनी-अपनी सूझ-बूझ का उपयोग रंजकता को दृष्टि में रखकर 
करेगा। वादी-संवादी स्वरों के नियम नहीं बनाये हैं तथा ऐसा कहते है कि उसको शास्त्रीय आधार 
या नियम कोई है ही नहीं । परन्तु यहां सभी लोगों के गायन में विभिन्न स्थानों में “पाजेज” 
(विश्रान्ति) भी दिखती है। सभी गायकों में किसी त किसी प्रमाण में अमुक राग में अमुक स्थान 
पर कम ज्यादा ठहरने के संकेत भी देखे जाते हैं। तो फिर इस कृत्य के लिये नियम क्‍यों नहीं 
बन सके यह समझ में नहीं आता । ऐसा लगता है कि रागो को यदि संस्कृत ग्रंथों का आधार 
मिला । तो इस विषय का खुलासा कुछ न कुछ हो सकेगा । अमुक राग में अमुक स्वर अत्यधिक 
सुन्दरता पैदा करता है यह हिन्दुस्तानी कल्पना मुझे तो अधिक कलात्मक लगती हैं । तो फिर 
यहां पर यह कल्पना क्यों नहीं है कुछ समझ में नहीं आता | यहां प्रत्येक गायक अल्पस्वल्प 
प्रमाण में “सरगम” का ज्ञान दिखाने की खट-पट भी करता हैं । इस दृष्टि से देखें तो दक्षिण 
पद्धति अधिक पद्धतिबद्ध है यह कहना पड़ेगा । यह बात बहुत कुछ स्पष्ट दिखती है कि यहां 
थोडा-थोड़ा परस्पर भेद रहने वाले सभी राग रंजक होना संभव नहीं है । केवल “परम्यूटेशन्स” 
के आधार पर राग तंयार करें तो मनरूपी यंत्र को प्रसन्न करने वाले राग टिकेंगे बाकी सब 
“गणीतीय संगीत राग संग्रह” मानकर पड़े रहेंगे मेने श्री नायडू से पूछा कि क्या आपके यह 
हजार जन्यराग सबको पसंद है और प्रिय हुए हैं? वे हंसकर बोले “छि:, ऐसा होना असंभव 
है। उसमें से लगभग ५० |७५ भर भ्रिय हुए है। बाकी के पुस्तकीय राग कहना चाहिये । और 
इतनी सी बात समझना क्‍या मुश्किल है ?” जहां स्वरों के बड़े-बड़े अंतराल बन जाते हूँ वहाँ वे 
स्वाभाविक रूप से भिन्न प्रतीत होकर अच्छे लगना स्वाभाविक ही है। तथा वे ध्यान में भी शीघ्र 
बेठते है । वादी-संवादी के बल पर राग बदलना अधिक कुशलता का तथा अधिक कलात्मक एवं 
विकसित रूचि का परिचायक है । दक्षिण में ताल ने राग का माधुय॑ कम किया है | एक अथं में 
ऐसा कहा जा सकता है कि गायक लोग ताल को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं । आप 
बेताल गायें, ऐसा मेरा कहना नहीं है । परन्तु समस्त गायन, मात्राओं पर आधारित-जितनी 
मात्राएं उतने झटके-व “यययय” करके गाने को में निदकिष्ट कहूँगा । ताल के दो आधघातों में 
जितनी “मात्राएं” होंगी उतने “यययय”” यदि आप कहने लगेंगे अथवा वहां झटके देकर अटकेंगे 
तथा, दूसरे क्षाधात की प्रतीक्षा में बैठेंगे और वह आने पर बिल्ली की भांति झपटेंगे तो उसे में 
उच्च-कोटि का गायन नहीं कहूँगा । हिन्दुस्तानी गायन में (कसरत को छोड़कर ) मींड,.गमक, तान 
योग्य गति से लेते हैं उसमें स्थान-स्थान पर कला दिखती है । परःतु वहां गायक नियमों की 
एकदम उपेक्षा करने लगे है, यह दुर्देव है। आप अच्छी तरह कसब, दिखायें परन्तु स्वर-नियमों 
की कड़ाई होनी ही चाहिये । नहीं तो एक पीढ़ी का गायन भावी पीढ़ी को कंसे आवेग। ? उसको 
लिखकर कंसे रखेंगे ? मेरा ऐसा पूर्व॑ग्रहित मत सुनकर यहाँ के गायकों को संतोष होने वाला 
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नहीं है तथा ऐसी अपेछा मुझे. करनी भी नहीं चाहिये । परन्तु मुझे . वही कहना चाहिये जो प्रमा- 
णिक प्रतीत होता हो । वे कहेंगे कि उनका गायन यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है और 
वे मोहवंश तललीन हो जाते है। होते है तो होने दीजिये परंतु,इतने से वह संगीत ऊँचे दरजे का 
माना नहीं जावेगा ।“शिद्धी” मनुष्य को अपनी संतान सुन्दर ही दिखेगी, यह सृष्टि का नियम है । 
और यही नियम हिन्दुस्तानी संगीत के साथ लगाने को कहने पर इधर के लोग कहने लग गये हैं 
कि मद्रास में प्लेग फैलने के समय से पारसी थियेटर ने यहां के संगीत के स्वरूप को भी प्रभावित 
किया है । उसमें हिन्दुस्तानी ढंग घुसने लगा हैं तथा जनसामान्य को और सुशिक्षित लोगों को 
भी' (गायकों को नहीं) वह अत्यन्त पसंद आने लगा है । श्री नायड्‌ से स्वयं कहा कि गायकों को 
भी उनके गायन में यदि वह झलक न मिली तो लोकरंजन ठीक तरह से न हुआ समझने छगते 
है । यह कहना तो हिन्दुस्तानी संगीत के पक्ष में ही हो रही है कुछ दिनों में यहां के संगीत का 
स्वरूप बदलेगा जो सुष्टि का नियम ही है। मुझे यह इष्ट लग रहा है कि वह बदले । परंतु यहां 
की रचना व नियम मुझे पसंद है । वे, योग्य परिवतंन के साथ यहां के संगीत में प्रयुक्त हों ऐसा 
मेरा मत है । 


श्री नायडू ने कहा कि यहाँ हिन्दुस्तानी संगीत इतने जोर से घुस रहा है .कि गायक 
लोगों ने तान, गमक लेने की विधि भी थोड़ी बदल -डाली' है । और उन्होंने आरोह-अवरोह के 
नियमों में स्वतंत्रता लेना प्रारंभ कर दिया है। गाने वांली महिलाओं को हिन्दुस्तानी संगीत 
थोड़े प्रमाण में आना ही चाहिये, तथा कर्नाठकी चीजों में मजेदारी के लिये वहां की ताने लेनी 
चाहिये ।” मुझे लगता है यहां का संगीत अब आगे की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। हिन्दुस्तानी 
संगीत इस कारण प्रथम श्रेणी का होना ही चाहिये ! अपने महाराष्ट्र में जो अशिक्षित घाटी 
कुणबी लोग डफ पर लावणी गाते हैं, सिध मुल्क की काफी, गुजरात की मांड इत्यादि राग अथवा 
गीत, ये सब अब कर्नाठक शैली में मिलते जा रहे है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथम 
चरण है । इसके उपरांत गायन कला जो गायक लोगों की है। अब रेल सुविधा से आवागमन 
बढ़ने के कारण, यहां भी जोरों से फल रही है। यहां के नियम व वहां की कला का संयोग 
( रासायनिक मिश्रण ) हुआ तो में यह समझूंगा कि मेरा मन-पसंद कार्य सम्पन्न हुआ । और 
वह सुन्दर ही होगा। श्री नायडू का भी मत ऐसा है कि यहां क़ी पद्धति अब भारग्रस्त हो रही 
है. तथा वह लोगों को असुविधा जनक होने लगी है इस कारण वे. अब कलात्मक संगीत के पीछे 
लगे है । यह सुधार इष्ट है। मैने उन्हें सूचित किया है कि यह संक्रमण काल है इसका छाभ उठा- 
कर, आपके समान लेखक को यहां की पद्धति हेतु हिन्दुस्तानी संगीत की अच्छाइयों का जोड़ लगाया 
जा सके उतना लगाना चाहिये । वह अभी पसन्द आये या न आये, परन्तु कहीं न कहीं अपना 
रंग जमावेगा ही । उसे नियमबद्ध करने हेतु यह अवसर बहुत अच्छा है। हिन्दुस्तानी संगीत को 
भी कहीं-कही ग्रंथाधार है । ग्रंथों में वादीविवादी दिये गये हैं। आपके मतों को संस्कृत आधार 
सहज ही प्राप्त होगा । तथा वह प्राप्त होते ही वह मान्य भी होगा । थिथेटर यहां आकर आपके 
संगीत को अंगेजी बना रहा है। उसकी अपेक्षा यदि वह हिन्दुस्तानी बन जाय तो क्या बुरा है ? 
अर्थात आप आगे आकर वहां की कुछ खूबियां यहां प्रारंभ करे। नायडू ने कहा कि यह कार्य 
बहुत कठिन हैं । मेरी स्वतः की वहां के संगीत की समझ अधिक नहीं है । यह कार्य अकेले मुझसे 
कंसे होगा ? परन्तु इस सूचना पर विचार अवश्य करूंगा । 


(३३) 
श्री नायड का एक अन्य ग्रश्न -. 


श्री नायडू ने भाषण समाप्त होने पर एक प्रश्न मुझसे पूछा वह यह कि, हिंदुस्तानी 
संगीत में पुरुष राग, स्त्रीराग व पुत्रराग की रचना किस आधार अथवा किस तत्व पर हुई है ? 
यह प्रश्न महत्व का है परन्तु इसका संतोषजनक उत्तर देना कठिन है। “रत्नाकंर” के समय ऐसी: 
रचना थी यह नहीं दिखता । कारण, वह उस पुस्तकर में नहीं है । वहां दशविधराग बताए गये 
हैं । जन्ण-जनक राग ऐसा उल्लेख हैं। इसी के अधार से किसी पंडित ने (कोई कहता है भरत मुनी 
ने)यह्‌ रचना की होगी यह समझा जा सकता है । तत्व शोधकर निकालना अनेक मतभेंदों के 
कारण अब कठित हो गया है । यदि एक आद मत कायम रहा तो जन्य-जनक में से ही एक 
सदृश्य भाग ढूंड लिया जा सकता है। परन्तु यह सिद्धांत प्रतिपादिन करते समय अनेक लोगों ने 
अपने-अपने स्वतंत्र विचारों से राग-रागिनी निश्चित की है। कोई फहेगा कि अमुक राग 
की रागिनी कुछ न कुछ प्रमाण में उस राग के समान होनी चाहिये । दूसरा कहेगा पत्नी दूसरे 
कुटम्ब की होने के कारण एकदम विसंगत होनी चाहिये । इस विषय में रत्नाकर का तात्विक 
संकेत जन्य जनक के समान कुछ अंश तक होना चाहिये । परन्तु यह दूसरी कल्पना किसी स्वतंत्र 
गायक की दिखती है । रागों के ऊपर अपनी नवीन कृति किसी प्रकार मढ़ दी जाय, इस विचार 
से ही उसने यह तत्व बताये होंगे । जन्य-जनक का संबंध जाति प्रकरण के अंत में रत्नाकर के 
पहिले अध्याय में दिया गया है । राग बताते समय “तज्जा” ऐसा कहा गया है। रागांग, उपांग 
भाषांग, क्रियांग ये नाम रत्ताकर में है। सबका तत्व समझाकर उन्हें रागों पर छागू करके नहीं 
दिखाया है, इसी कारण यह अड़चन उत्पन्न हुई। मतभेद भी इसी कारण से उत्पन्न हुए होंगे। किसी 
पंडित ने इसका तत्व ढूंड कर यदि उत्तम रचना की तो लाभकारी होगी। मैं जीवित रहा तो मेरे 
मन में वेसा करने की इच्छा है। श्री नायडू भी इसके तत्व का शोधन करने वाले हैं। 


यहां से अब तन्‍्जौर जाना निश्चित किया है। वहां अब सुनने लायक कुछ भी नहीं है 
ऐसा लगता है। तन्‍्जौर में पंलेस लाइब्रेरी है,बहां ग्रंथों को देखना है । यहां प्रचार में जो ताल हैं 
उनकी जानकारी भी प्राप्त करनी है। श्री नायडू ने कहा क्रि यहां कसुबी गायक व शास्त्रकार अब 
और दूसरे कोई नहीं है । 


त्यागय्या' के श्रवशिष्ट विचार - 


मद्रास के “त्यागय्या” गायक से भेंट के समय की एक बात लिखने से रह गई। वह 
यह कि, उन्होंने मेरे एक प्रश्त पर “रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग” इसकी व्याख्याएं 
बताई थीं। तथा उनके पौत्र ने उसे अंग्रेजी में अनुवादित किया था। वह अनुवाद इस प्रकार था-- 


१. रागांग- यह वह राग है जो निर्धारित मेल में बताएं गये स्वरों में परिवंन करने से उत्पन्न 
होता है । 


२. भाषांग- एक्र ही राग के विभिन्न प्रकार जो विभिन्न स्थानों में ध्यक्तियों के रीति रिवाज एवं 
रुचि के अनुसार प्रचलित रहते है । 


( ३४ ) 


३. क्रियांग- राग में एक या दो स्वर इस प्रकार लिये जाते हैं कि उनसे एक नये प्रकारंतर का 
जन्म होता है। (यद्यपि मूल के स्वरुप की झलक कायम रहती है) 


४.उपांग > एक राग जो वस्तुतः किसी दूसरे पर आधारित है । एक राग पहिले चुना जाता है 
तथा इसी पर दूसरे की रचना की जाती है ज॑से आनंद भेरठी पर हुसेनी । 
अब ये परिभादाएं कितनी सही है यह देखना है।आगा।मी प्रवास में भी अन्य विद्वानों 
से यह एक प्रश्त पूछता है। सभी के द्वारा दिये गये उत्तर घर पहुंचकर पुस्तक से 
मिलाऊंगा । बाद में जो अर्थ मुझे अधिक अच्छा लगेगा वह स्वीकार करूंगा । 
ओरियन्टल म्यूजिक में भी कुछ परिभाषाएं बताई है। ऊपर लिखी गयी“क्रियाँग” 
की परिभाषा यदि सही है तो उससे “वादी संवादी” के तत्व का दिग्दर्शन होगा 
ऐसा लगता है। मैंने त्यागय्या से प्राथंना की थी कि मुझे वह नमूना दिखावें । 
परन्तु उन्होंने कहा कि ऐसा दिखाना उन्हें नहीं आता । अस्तु, आगे देखूंगा। मेरे मन 
में “प्रबन्ध” व “स्थाय” संबंध की .जानकारी प्राप्त करनी है। “त्यागय्या” का कहना 
है कि इस गायन को गाने वाले अथवा भली भांति समझने वाले मिलना अत्यंत 
कठिन है | यह प्राचीन रचनाएं है व अधिकतर संस्कृत में है । जिन्हें वे पढ़ना आता 
है व अर्थ समझता है उन्हें संगीत नही आता । गाने वालों को उसमें कुछ नहीं सम- 
झता । 


नायडू ने क्लब में अपना संभाषण पूर्ण करने पर मुझसे कहा कि आप मेरे 
एक स्नेही के यहाँ चलें । बहां संभव हुआ तो “वीणाधन्‌म्‌” तामक प्रसिद्ध बाई को _ 
बुलाकर उसका गायन आपको सुनवाऊंगा । मैंने कहा ठीक है। फिर सावकार-पेंठ में रा 
श्री नायडू के एक मित्र के यहां हम लोग गये और उस गायिका का पता लगाने हेतु 
आदमी भेजा । ऐसा ज्ञात हुआ कि उस गायिका को राजमुन्द्री स्थान पर गायन का 
निमंत्रण आने से वह वहाँ गई हुई है । इस कारण, कुछ नहीं हो सका ॥ तथापि उसके 
घर की दो लड़कियां एक “सुरसोटा” लेकर उपस्थित हुई। श्री नायडू ने फरमाइशें 
करके तरह-तरह के राग सुनवाएं । कुछ हिन्दुस्तानी चीजे भी उन्होंने गायीं । दोनों 
की आवाज अच्छी थी । पूर्वी, हरिकांभोजी, कल्याणी, वसंत, परज, नादरामत्रिया 
भादि मुझे अच्छे छगे । उनका गायन सीधा सादा था । यह स्पष्ट हैँ कि यहां के लोग 
अपने हिन्दुस्तानी गायकों की कसरत तक नहीं पहुंच पाते । हो सकता हैं प्रवास में 
और नमूने देखने को मिलें । ऐसा दिखता है कि यहां “वीणाधनम्‌” की बड़ी ख्याति 
है । वह विभिन्‍न, रागों में स्वयं “सरगम”” रचना करती है व चीजें भी बांधती हैं, ऐसा 
कहते हैं। परन्तु यह सच हैं कि उसको घुनने का योग नहीं आया। 


श्री तिरूमरलय नायडू से साक्षात्कार के बिन्दु « 


१. क्या दक्षिण संगीत पद्धति किसी अन्य अथवा किसी संस्कृत प्राधिकरण पर आधारित है? 
क्या आपने ऐसी पुस्तक या पुस्तक पढ़ी है ? ई 


११. 


१२. 


(३२५ ) 


आपके बहुत्तर मेलों का उल्लेख कहां है ? क्या वह एक कल्पनिक पद्धति है ? क्या द्रद्द 
रत्नाकर से प्राचीन है ? क्या इसकी उत्पत्ति रत्नाकर से ही दर्शाई जा सकती है ? 


वैदिक कार में सप्तक कौन सा था ? उसे सात स्वर का सप्तक किसने बनाया ? स्वरों 
के नाम जानवरों से संबंधित क्‍यों है ? उनके रंग क्‍यों है ? 


श्रुतियां बाईस है। आपकी पद्धति में बारह ही क्‍यों है ? बाकी का क्या किया जाना है ? 
उनके प्रयोग के संबंध में क्या नियम है ? 


ग्रामों एवं मूण्छेनाओं के प्रयोग को न्‍ समझाइये ? 
किन्‍्ही ऐसे पंडितों के नाम बताइये जिन्होंने इस बिषय का कोई संस्कृत ग्रन्थ पढ़ा हो । 


क्या अपने प्राचीन स्व॒र-सप्तक में एवं प्रारंभिक योरोपीय चर्च मोड में कोई समा- 
नता है ? | 


आलाप पल्‍लवी इत्यादि गाने के नियम (स्पष्ट) किये जा सकते है ? 


सामान्यतः: कौन से गीत यहां गाये जाते है ? उनकी विशेषताएं ? किस पुस्तक में उनके 
नियमों की चर्चा है ? 


आपने अपनी “गान संजीवनी” हेतु किन संस्कृत या प्रादेशिक ग्रन्थों का सखोल अध्ययन 
किया ? 


वीणा के प्रचलछृत के उपरान्त १२ स्वरों में सीमित कर देने से समूचे संगीत का सरली- 
करण हो जाना क्‍या संभव है । 


वाद्यों पर २२ सारिकाएं लगाकर उन्हें बजाना कठिन था । प्रत्येक सप्तक में १२ को 
स्थापित किया गया तथा मध्यान्तरों को बाद्य संगीत की निर्धारित क्रियाओं द्वारा उत्पन्न 
किया गया । 


भ 


सूचना:- इन बिन्दुओं पर आधारित प्रश्न पूंछे जायें तथा श्री नायडू को जानकारी का स्रोत 


१३. 


१४६ 


१५. 


बताने हेतु बाध्य किया जाय । 
प्राचीन स्वर सप्तक की हिन्दुस्तानी के साथ तुलना । 


दी गई मूच्छ॑ता के सहारे रत्वाकर के कम से कम एक राग का हल निकालने का प्रयास 
फरना । 


क्या आप यह कह सकते है कि रत्नाकर के समय लेखक द्वारा लिखे अनुसार “ग्राम रागों 
का प्रचार था ? 


(३६) 
१६. .कक्‍्या आप समझते हैं फि.“मूच्छेना प्रस्तार” का संबंध “शुद्धतान” से है ? 
१७. रत्नाकर के राग नाटक से संबंधित क्‍यों है ? 


१८, क्या “मार्गताल” अब कहीं प्रचार में है ? यहां कितने और कौन से ताल प्रचार में हैं ? 


१९. जब गमकों की परिभाषा दी जाती है तब आप स्वर और काल के सूक्ष्म खण्डों का उल्लेख 
देखते है ? क्‍या यंह श्रुति की ओर संकेत करता है ? 


२०. क्या आप किसी अन्य लेखक को जानते हैं ओ मृच्छना की तुलना आपके ७२ मेलों में से 
किसी से भी करता हो ? 


प्रस्थान पूर्व शिंगराचाय से पुनः वार्ता २४ नवंबर १६०४. 


श्री नायडू कल साय॑ साढ़े पांच बजे तक नहीं आये । उन्होंने पांच बजे आना स्वीकार 
किया था । ऐसा लगता.-है कि यहां के लोग नियत समय के मह॒त्व को बहुत अधिक नहीं मानते । 
मैने छे: बजे तक रास्ता देखा और बाद में मेरे साथ आये हुए लोगों को बाजार पेठ में शहर 
दिखाने के लिये ले गया । 


घर आया तब नौकर ने श्री नायड का काडे दिया-तथा बताया कि वे सात बजे आकर 


लौट गये । अस्तु । यदि उनसे भेंट होती तो मेलकर्ता की विशेषताओं के संबंध में कुछ प्रश्न : 


* छू छू पर 
करने वाला था । यहाँ के कुछ मेलकर्ता ( जैसे कनकाँगी ) के स्वर - रे और रे वध और ध 


ऐसे भी हैं । मुझे लगता है कि इस स्वरक्रम से गाने पर (गणित द्वारा राग संभव हो तो भी) 
माधुय की दृष्टि. से अच्छा नहीं लगेगा । एक आरोह्‌ में तथा दूसरा अवरोह में लगाया जा 
सकता है परतु लगातार एक के बाद एक अच्छा नहीं छगेगा ।अरन्तु “कनकाँगी” यह मेलकर्ता 
राग है तथा संपूर्ण है। वह शुद्ध है अतएव क्रम से स्वर लगाना आता चाहिये । इस संबंध में 
श्री नायडू क्या कहते हैँ वह जानना चाहता था। परन्तु उनके न आँने से पूछ नहीं सका । आज 
आ्रात: मनेमें ऐसा अ,या कि श्री शिगराचार्य के यहां जाकर, उनकी “गायक लोचन” पुस्तक जो 
मेने ले रखी है उसमें से एक दो बातों का खुलासा कर लिया जाय । उनसे अब विवाद नहीं 
करूंगा । इस इरादे से कपड़े पहतकर वहाँ गया । सुदेव से, वे जीना उतर रहे थे और उनसे भेंट 
हुई । नमस्कार कर, में बोला कि मंहाराज में एक दो शंकाओं पर विचार करने आया हूं । 
परन्तु ऐसा लगता है कि आप बाहर जा रहे है। फिर उन्होंने मुझे वरांडे में बेंच पर बठाकर शंका 
पूछने की स्वीकृति प्रदान की । मेने ऊपर लिखा हुआ कनकांगी के विषय का प्रश्न ही पूछा । 
उन्होंने कहा, ऐसा राग हमारे यहां गाते है। और उसका सप्तक लेकर थोड़ा सा गुनगुना कर भी 
:(प्रपए०) दिखाया । उन्होंने कहा कि तीत्र “रे” को “ग” कहते है। जिससे दोष कुछ हृद तक ढक 
जाता है। परन्तु यह मेल अधिक प्रचार में नहीं है और न लोकप्रिय ही है (मुझे ऐसा लगा ही था 
अत: यह शंका दूर हुई ) 


(३७) 


शिगराचार्य से यह और पूछा कि आपकी इस पुस्तक में लगभग १०८ ताल उनके 
संकेतों सहित दिए हुए है उन्हें केसे समझना चाहिग्रे यह किसी एक ताल को हाथ से बाँधकर, 
मात्राएं गिनकर, आधात देते हुए दिखाइये । उन्होंने वह तुरंत दिखाया । पृष्ठ १२० पर “नंदन 
ताल” है, वह ११००३ इस प्रकार लिखा हुआ है | इसके “लघु, लघु, द्रुत, द्वुत, प्लुत” ऐसे चिह 
है | इसमें पांच आधात है ऐसा समझिये तथा ४, ४, २, २, १२, इन मात्राओं के अंतर से वह 
आधात देने चाहिये । (मुझे ऐसा लग ही रहा था) परंतु उसकी पुष्टि करनी थी जो हो गई । 
उन्होंने कहा जिस प्रकार कुछ राग लोकप्रिय नहीं हो पाते उसी प्रकार कुछ-कुछ ताल गणित 
पर तो बने हुए हैं परन्तु प्रचार में नहीं है|। बाद में शिंगराचार्य ने अपनी पुस्तक में दिये हुए एक 
दो स्वर-प्रस्तार समझाये, वे भी लगभग ठीक ही समझ गया हूं । घर जाकर अधिक अभ्यास 
करके उसकी जानकारी लिख रखूंगा । बाद में शिगराचाय को समय न होने के कारण में घर 
लौट आया | प्रवास में तेलगू जानने वाले मिलेंगे उससे पुस्तक पढ़वाऊंगा तथा जानकारी प्राप्त 
कर लूंगा । जो जानकारी मिलेगी उसे इसमें लिख रखंगा । 


संगीत तीथ तन्‍्जोर शुक्रवार २५ नवम्बर १६०४ 


में कल सायंकाल मद्रास से चला और आज प्रात; पांच बजे के लगभग यहां पहुंच 
गया । यहां आने की कल्पना से ही मन में बड़ा उल्लास हो रहा था । कारण बम्बई में रहते हुए 
सरदेव में यह सुनता आ रहा था क्रि दक्षिण में संगीत का घरमाने ही तंजौर एवं मैसूर ये नगर है 
उनदो में से एक शहर में तो में आ पहुंचा । अतः ईश्वर क्या अनुभव देता है,यह देखना है । 
आशा तो बहुत है! मद्रास में मुझे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है उससे ऐसा सुनिश्चित हो 
जाता है कि दक्षिण का संगीत वही संगीत है जो ७२ मेलकर्त्ता पर आधारित किया गया है । 
अब एक बड़ा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह मेलकर्त्ता पद्धति अपने रत्नाकर के पूर्व की है 
अथवा बाद की । इसके स्पष्टीकरण पर बहुत सी बातें अवलंबित रहेंगी । इसलिये मैंने इस मुद्दे 
पर पर्याप्त प्रमाण संकलित करने का निश्चय किया है। मेरा अपना स्वयम्‌ का तर्क ऐसा है कि 
यह पद्धति रत्नाकर के पूर्व की नहीं कही जा सकती तथा उसके पू्व रत्नाकर कालीन होने का 
आधार स्थापित कर सकने वाले विद्वान यहां मिल सकना कठिन है । पहुन्तु जिस विषय का निरा- 
करण अब शीघ्र ही होने जा रहा है उस विषय पर मात्र तक करते बेठे रहने का प्रयोजन भी 
मेरी समझ में नहीं आता । प्रत्येक पंडित जो भी मिलेगा उससे यह प्रश्त करता ही रहूंगा, तथा 
सभी के उत्तरों को मिलाकर सिद्धांत निश्चित करूंगा | रत्नाकर का संगीत बहुत प्राचीन लगता 
है। योरोपीय संगीत के स्थित्यंतरों को पढ़ते समय जिस अत्यन्त प्राचीन संगीत पर दृष्टि पड़ती है वही 
योग्य फेरफार से अपने रत्नाकर के संगीत में दृष्टिगोचर होता है । इस मेलकर्त्ता की गणितशास्त्र 
के आधार पर की गई सुन्दर रचता भर्थात उनकी स्वर रचना देबने पर ऐसा लगने लगता है कि 
. यह कोई बहुत प्राचीन नहीं है । यदा-कदा इस मेल पद्धति को एकाद संस्कृत ग्रंथ का आधार 
. मिल भी गया तो भी यह ठहराना कठिन होगा कि वहू अनादिकाल से चली आ रही है । ऐसा 
ही हो यह मेरा मत है। रत्नाकर के स्वर-सप्तक व राग बहुत पुराने और सादे तत्काल प्रतीत 
होते हैं । वह्‌ बात इस मेंलकर्त्ता पद्धति की नहीं है । अस्तु । 


(३८) 
आगमन « 5५ 


स्टेशन पर उतरकर देखा तो हमें लेने आया हुआ कोई नहीं दिखा । मद्रास के हमारे 

यजमान्‌ श्री रंगनाथ ठाकुर ने मुझसे कहा था कि वे तंजौर के सदाशिव राव दवे, वेस्ट मेन स्ट्रीट 
को पत्र लिख रहे हैं तथा वे आपके उतरने की अच्छी व्यवस्था करेंगे । अतः मुझे ऐसा लगा कि 
उसका कोई व्यक्ति स्टेशन पर आया होगा | प्रथमतः ऐसा भय जगा कि हमें ठहरने में कठिनाई 
आवेगी । लेकिन डॉक बँगले के बारे में पूछताछ कर वहां ठहर गये । यह कहने की आवश्यकता 
ही नहीं कि वहां तो उत्तम प्रबंध रहता है। इस प्रकार लगभग सात बज गये । बाद में चाय- 
पानी करने के उपराँत अपने प्रिय विषय की खोज-खबर लेने चल पड़ा। प्रथमतः साउथ मेन 
स्ट्रीट में प्रविष्ट हुआ | कुछ आगे जाने पर देखा कि एक घर के दूसरे मंजिल प्रर कोई शिक्षक 
दो-तीन छोटे बालकों को “सारीगम” की तालीम दे रहे थे । उस घर के सामने गायन सुनने के 
बहाने से खड़ा रहा । मेरा यह व्यवहार और अनोखापन देखकर मुझे ही देखते रास्ते के दो-तीन 
व्यक्ति इकट्ठ हो गये । उन्होंने मेरे बारे में पूछा । बातचीत के लिये निमित्त मिलते ही इस 
अवसर का लाभ उठाकर मैंने जानकारी प्राप्त करने की शुरूआत की । जो सज्जन मुझसे पहिले 
मिले और मुझसे बात करने लगे उन्होंने अपना नाम और पता कृष्ण स्वामी पिल्लाई, क्लके 
कलेक्टर आफिस यह बताया । ये सज्जन बहुत सीधे, दयालु तथा सभ्य थे । उन्होंने मेरे प्रश्नों के 
उत्तर प्रसन्नता से दिये । मैंने उनको बताया कि संगीत-शास्त्र के प्रति मेरा बड़ा लगाव हैं तथा 
उसी की जानकारी एकत्रित करने के इरादे से मैं इस प्रांत का म्रमण कर रहा हूं । अतएव आपके 
संगीत प्रसिद्ध, नगर में सबसे उत्तम संगीत-शास्त्री कौन माने जाते है, यह मुझे बतावेंगे ? उन्होंने 
कहा कि दुर्भाग्य से यहां लगभग तीन-चार माह पूर्व संगीत के तथा मुख्यकर मृदंगवादन के अधि- 
कारी श्री नारायण स्वामी का देहाँत हो चुका है। यदि यह कहें तो अनुचित न होगा कि इस 
तंजौर नगर में उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था । मुझे संगीत बहुत अआंधिक नहीं समझता परंतु 
मैंने अपको लोकमत बताया । बेर, वे तो अब चले गये। परन्तु उनके बाद माने हुए विद्वान 
“देव गोस्वामी ” अभी जीवित हैं । वे महाराष्ट्रीय ब्राम्हण है तथा मराठी बोल सकते हैं। उनको 
संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान है । कोई एक वाद्य वे अच्छा बजाते हैं, ऐसा कहते हैं । मैंने कहा 

कि यदि बे मुझे उनका घर बतावें तो बड़ा आभारी होऊंगा। इस पर, श्रीकृष्ण स्वामी समीप 

की ही एक गली में ले गये व उनकी तथा मेरी भेंट करवा दी । ये देव गोस्वामी मध्यम आयु के 

तथां स्वभाव से अत्यन्त सरल लगे । नमस्कार इत्यादि होने तथा परस्पर परिचय की औपचारि- 

क॒ता के बाद मैंने अपनी यात्रा का मनोरथ उन्हें बताया तथा प्रार्थना की कि कृपाकर इस विषय 

की जो भी जानकारी संभव हो मुझे प्रदान करें। मुझे महाराष्ट्र देश का तथा उसपर भी ब्राम्हण 

जानकर वे प्रसन्न हुए तथा बोले कि उनके घर आज ही लग्न कार्य है जो एक-दो दिलों में 

समाप्त हो जावेगा । उसके समाप्त होने पर परसों रविवार को आप आवे। मुझे जो आता है वह 

मैं आपको बताने को तैयार हूं । इसके उपरांत उनका आभार मान तथा रविवार को भेंट करना 

निश्चित कर चल दिया । इसी बीच श्री कृष्णस्वामी ने मुझे यह बताया कि इस नगर में श्री कृष्ण 

राव नायक नामक एक बड़े रईस हैं । उन्हें संगीत में विलक्षण अंभि रूचि है तथा यदि इन सज्जन 

से आपने पहिचान कर ली तो इस नगर के प्रत्येक संगीत विद्वान को जानने-परखने का अवसर 

आपको मिलेगा । उनका यह बताना मुझे अच्छा छगा कारण मैंने यह निश्चय किया ही था कि 
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तंजौर के प्रत्येक विद्वान को क्या-क्य। आता है यह पता लगाये बिना आगे नहीं जाऊंगा । अतएवं 
उनकी सूचना के अनुसार उन नायक महानुभाव के यहां में गया परन्तु वहां यह्‌ विदित हुआ कि वे देर 
से उठेंगे तथा उठते ही उन्हें त्रिवाड़ी स्थान के लिए जाना है। यह सूचना मिलने पर उनसे मिलने 
की बात दो-एक दिन के लिये स्थगित की । रास्ते में एक सज्जन और मिले। उन्होंने यह बताया 
कि यहां व्यंकटराव नामक फिडिल बजाने वाले प्रसिद्ध सज्जन है।उनके घर जाने पर ज्ञात हुआ कि 
वे शहर में नहीं है। कृष्णराव नायक कल आने वाले हैं यह समझकर उनके यहाँ करू जाने का 
निश्चय किया है । 


सरस्वती महल ग्रन्थालय - 


सायंकाल यहां की प्रसिद्ध “सरस्वती महल” पैलेस लाइब्रेरी देख ने गया। कैप्टन डे की 
पुस्तक में संगीत ग्रन्थों के नाम व उनके प्राप्ति स्थान की जो सूची दी हुई है उसमें तंजौर पुस्त- 
कालय के ग्रन्थों पर भी टीप दी है । अतएव वे ग्रन्थ कंसे क्या है तथा और दूसरे ग्रन्थ भी है कि 
नहीं यह देखने के लिये वहां जाना निश्चित किया था। वहां श्री कष्णेयूया नामक ग्रन्थालय है । 
वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति है तथा इस प्रकार के बाहिरी सज्जन पुस्तकालय देखने गये तों बे 
उन्हें दिखाते हैं तथा समस्त उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं उन्होने पुस्तक।लय का 'केटलाग! 
मेरे सम्मुख रखा तथा “संगीत ग्रंथ:” ऐसा लिखा हुआ दिखाया । कुल मिलाकर लूगभग १९ ग्रंथ 
मुझे दिखाई दिये । इनमें से कुछ श्रंथों की प्रतियां अनेंक है । केटलाग वहुत अच्छा तेयार किया 
गया है। यह भी ज्ञात हुआ कि वह डा. बनें ने तैयार किया है। उसमें ग्रंथों के नाम उसकी 
प्रातियों की संख्या, उनके विषयों पर संक्षिप्त नोट, उन ग्रंथों की स्थिति, ( ज॑से- फटे, टुकड़े, 
अपूर्ण, अमुक पृष्ठ अग्राप्य, अमुक लिपि में, ताल पत्र पर ) इत्यादि-इत्यादि सभी जानकारी दी 
हुई है । इस कारण, किसी से कुछ पूंछने की आवश्यकता नहीं पड़ती । श्री कृष्णयूया ने बताया 
कि पूर्व में तंजौर में मराठा राजा राज्य करते थे । अब उनके हटने के उपरांत यह शहर अंग्रेजों 
के अधिकार में गया है । यह पुस्तकालय राजा की व्यक्तिगत संपत्ति में है । राजा रानियों में से 
कुछ का सरकार से विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण वह कचहरी तक गया तथा अब कचहरी ने 
श्री ओलीवर को “रिसीवर टु पैलेस इस्टेट्स” नियुक्त किया है। यह पुस्तकाल “रिसीवर” के 
नाते उन्हीं के ही आधीन है । यहां से किसी को भी कोई नकल चाहिये हो तो उसे “श्री जी. टी. 
ओलिवर, रिसीवर एण्ड मेनेजर, पैलेस इस्टेट्स” को औपचारिक आवेदन करना पड़ता है । ऐसा 
करने के बाद वह अर्जी मेरे पास भेजकर “कोपीइंग फीस” की राशि तेयार करने के लिये मुझसे 
कहते है। में वह तैयार एवं सही कर यह रिसीवर के प।स भेजता हूं। इसके उपरांत “ एस्टीमेट” 
के अनुसार पैसा लिया जाता है तथा रसीद प्रदान की जाती है। वे ग्रंथ में कार्यालय भेजता हूं । 
वहां बैठकर लेखक उनकी नकलें करते हैं तथा उसे आवेदनकर्त्ता को डांक से भेज दी जाती है। 


यह व्यवस्था देखकर सचमुच मुझे बड़ा संतोष हुआ । अपने यहां राजे रजवाड़े यदि 
पू॑वर्ती ग्रंथों को इस प्रकार एकत्रित कर पुस्तकालयों में संभालकर रखें तथा उनके विद्या्ियों 
को स्वखर्च पर, नकलें करने दें तो कितना लाभ होगा । इस प्रकार के अनेक उपयोगी ग्रंथ 
विभिन्न गांवों में विभिन्न सज्जनों के पास गुप्तरीति से रखे हुवे होंगे। राजा ने अपने खर्चे से 
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उन्हें एकत्र कर. नकलछ करने की फीस के रुप में हुए खर्च को वसूल करमे की योजना बनाई तो 
ऐसा नहीं लगता कि कोई हामी होगी । 
अस्तु । | 

भेरे नये परिचित मित्र श्री कृष्ण स्वामी पिल्‍लई यद्यपि गरीब व्यक्ति है परन्तु अत्यन्त 
सुशील होने के कारण इस नगर के चार बड़े-बड़े लोगों से उनका स्नेह संबंध जुड गया है । उन्होंने 
वगर में कुछ लोगों को मेरी जिज्ञासा के विषय में बताया । संगीत जानने वाले कुछ विद्वानों को 
मेरे घर आना भी उन्होंने स्वीकार किया है । 


मुदंगाचाये दासस्वामी शनिवार, २६ नवंबर” ०४ 


आज प्रातः दस बजे श्री कृष्णराव दो सज्जनों को डाक बंगले पर ले आये। मेने उनका 
स्वागत किया । ऐसा ज्ञात हुआ कि इस नगर में रामदास स्वामी के मठों में से एक मठ के वे 
अधिपति है । उनके नाम “रामणा' स्वामी” और “दासस्वामी” हैं। दासस्वामी अति उत्तम मुदंग 
बजाने वाले व रामणा स्वामी अच्छे सरोद बजाने वाले है ऐसी नगर में ख्याति है। लोग कहते 
हैं कि कुछ माह पूर्व यहां के जिन प्रसिद्ध नारायण स्वामी का देहान्त हो गया उनके उपरांत 
तंजौर नगर में मुदंग बजाने वाले उनके प्रतिनिधि केवल सेतुराम व द/सस्वामी हैं। उनमें से ये 
दासस्वामी हैं । दासस्वामी अत्यन्त सरल हृदय के व्यक्ति लगे। उनका मेरा थोड़ा सा वार्तालाप 
हुआ वह इस प्रकार है :- 


प्र. >> आप मुदंग बजाते हैं। क्या उस विषय का कुछ पुस्तकीय शास्त्र आपने सीखा है ? या 
गुरू ने प्रायोगिक रुप से जेसा सिखाया वसा बजाते हैं तथा उस विषय की शास्त्रीय 
जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया ? 


उ, - मैंने कुछ शास्त्रीय जानकारी भी प्राप्त की है । 

प्र. - क्या रत्नाकर का ताल अध्याय आपने पढ़ा या सुना है ? 

उ, - नहीं ॥ हैं 

प्र. - »प ताल के लिये आधारभूत ग्रंथ कौन सा मानते हैं। आपके गुरू कौन सा मानते थे? 


उ, - “नंदीभरत” व “ताल लक्षण” (दर्पण ? ) ये ग्रंथ मैं आधारभूत मानता हूं तथा उनके 
अनुसार बजाता हूं । 


प्र, - ये ग्रंथ क्या आपके पास है ? यदि है तो उन्हें दिखाकर क्या आप मुझे उनकी नकलें 
स्तारने देंगे ? 


उ. - हां है। तथा उसकी नकलें यदि आप लेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे इसमें 
जरा भी शंका नहीं कि इन ग्रंथों का उपयोग आप जंसे व्यक्तियों के हाथ से अच्छा ही 


होगा । 
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प्र. - क्या आप बताएंगे. कि इन ग्रंथों में क्या कहा है ? 

उ. - इनमें १०८ तालों के अंग एवं लक्षण बताए हैं । 

प्र, “. क्‍या आपके इस नगर में संगीत ग्रंथ पढ़े हुए कोई हैं ? 
उ. - हां है। आपको कितना अबकाश है ? 


मैं, - मैने यह निश्चय किया है कि यहां के सभी छोटे-बड़े विद्वानों से संभाषण चर्चा किये 
बिता यहां से आगे नहीं जाऊंगा । आप ऐसे सज्जनों से कब मुलाकात करावेंगे यह 
बताइये ? यदि वे मेरे पास आवेंगे तो वहाँ लाइये नहीं तो मुझे बताइये, वे जहां' 
कहेंगे वहां जाने को में तेयार हूँ । 


उ. - बहुत अच्छा, है। में वही करूंगा। 


प्र. «» क्या आपके नगर में मेलकर्त्ता पद्धति ही अचार में है ? क्या यह बता सकेंगे कि इस 
मेलकर्त्ता की साधारण जानकारी मुझे किस ग्रंथ में प्राप्त होगी ? 


उ, - यह जानकारी आपको “संगीत सारामृत” ग्रन्थ में प्राप्त होगी । यह पुस्तक “सरस्वती 
महल” में है। ताल विषयक जानकारी के लिये मैने बताए हुए “तंदीभरत एवं ताल- 
दर्पण” पुस्तकें पर्याप्त है । उनकी नकलें देना में स्वीकार करता हूँ॥ आपको इनके 
अतिरिक्त किसी पुस्तकीय खटपट में जाने की आवश्यकता नहीं है। 


इतने में उनके जाने का समय हो गया अतः वे जाने के लिए निकले | वे बोले 


कि उन्हें बम्बई जाना है । अब मुझसे परिचय हो जाने से सुविधाजनक रहेगा। बाद 
में वे गये तथा “सायंकाल फिर मिलूंगा” ऐसा कहा । 


विद्ययाविधा - 


तंजीर नगर संगीत प्रसिद्ध है ॥ उत्तर में जैसे ग्वालियर वैसे यहां तंजोर । अतएव यहां 
चार दिव अधिक भी लगें तो लगाऊंगा यह्‌ निश्चय किया। परन्तु अमुक व्याक्त को सुनना रह 
गया, ऐसा नहीं होने दूँगा । मेरे जैसे मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिये इस प्रकार की दूरी की 
यात्रा बार-बार करना कठिन होगा यह सोचकर ऐसा निश्चय किया । 


ऐसा लगता है, कि मद्रास की अपेक्षा इस नगर के व्यक्तियों में संगीतरभिरूचि अधिक 
है। इस कारण से मेरा मन मुझे विचलित कर रहा है। इसका कारण यह है कि, यहां के संगीत 
का मुझे ज्ञान नहीं है | उनके द्वारा गाये गये रागरागनियों के नाम मुझे कुछ भी बताते नहीं 
बनेंगे । आड़े तिरछे अप्रसिद्ध ताज मुझे नहीं मालूम । फिर भी में चर्चा करते को उद्यत हूँ, क्या 
यह अजीब नहीं लगता ? 
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अस्तु। परन्तु ऐसा भी निश्चित किया था कि जो बात मालूम नहीं हैं उनके संबंध में स्पष्ट 
रूप से मुझे मालूम नहीं ऐसा स्थीकार करके उसे सीख लूंगा । इसमें संकोच या लज्जा नहीं करना 
है । दासस्वामी का कहना यह भी था कि इस प्रांत में मुख्य सात ताल व उनकी पैंतिस जातियों 
की खटपठ सर्व साधारण रुप से है । यदि वे पखावज विद्या में तथा विशेष रुप से उसके साहित्य 
में सचमुच-निपुण प्रतीत हुए तो उनसे यह जानकारी प्राप्त कर लिख रखूंगा वे सायंकाल मिलने 
वाले ही है उस समय ऐसा अवसर प्राप्त होगा। वे “नंदी भरत” व “ताल दर्पण” यह पुस्तके 
लाने वाले ही है। उन्हें पढ़कर स्वयं मुझे भी यथेष्ट जानकारी प्राप्त कर सकता संभव होगा । 
यह जानकारी मिल जाते ही में इस विषय पर चर्चा करने योग्य हो जाऊंगा । एक सामान्य बात 
हमेशा ध्यान में रखनी चाहिये कि जो लोग संस्कृत जानते नहीं वे शास्त्र का चाहे जितना दिखावा 
करे फिर भी पुस्तकों की जानकारी पर चर्चा करने में उन्हें सदेव भय ही लगता रहेगा । अतएव 
यहां की सुस्थापित ख्याति से डर कर घबराने की कोई बात नहीं । “सीखो नहीं तो सीखाओं”' 
इस नीति का योग्य प्रमाण से अनुसरण करने का निश्चय किया है | इस नीति में पैसा खर्च होने 
की संभावना भी थोडी ही रहती है | यहां के गुणिजनों को पैसे देकर उनके मुजरे करवाने में 
विशेष अर्थ मुझे नहीं दिखा। “विद्या विद्या” इस न्याय से व्यवहार करने का निश्चय करता हूँ। 
पांडुलिपियां - 

“वैलेस लाइब्रेरी” में संगीत विषय पर जो पुस्तके दिखीं उनके नाम निम्नानुसार है :- 
(१) संगीत सारामृत 
(२) संगीत मुक्तावली 
(३). राग रत्नाकर ( केवल नाम एवं तस्‍वीरें दी हैं ) 
(४) अभिनय दर्पण ( केवल नृत्य ) 
(५) अष्टोत्त रशत-ताल-लक्षणम्‌ 
(६) ताल प्रस्तार 
(७) ताल लक्षणम्‌ 
(८) ताल दीपिका हा 
(६) राग प्रस्तार 
(१०). ताल दशप्राण दीपिका 
4११) राग लक्षणम्‌ 
(१२)  दत्तिल कोहलीयं ( पास में है, नृत्य पर ) 
(१३) संगीत मकरंद ( पास में है । नृत्य पर ) 
(१४) चत्वारिशत्‌ छत राग निरुपणम्‌ ( वर्णन एवं तस्वीरें-पास में है ) 
(१५) संगीत दर्पण (पास में है -) 
(१६) संगीत रत्वाकर ६पास में हैं ) 


(१७) तहीं लगे हे 
(१८) मेरे उपयोग के नहीं लगे । इनके नाम भूल गया हूँ। 


(१९) 


(४३ ) 
श्रीनिवात शास्त्री कि 


आज दोपहर में श्रीनिवास शास्त्री डांक बंगले पर आकर मुझसे मिले । इन सज्जन को 
में नहीं पहचानता था। परन्तु बम्बई से इनका मेरा पत्र व्यवहार था। मुझे इनके संबंध में 
बम्बई के वेदाचायं श्रीधर शास्त्री नाशिककर ने जानकारी दी थी तथा यह भी बताया था कि 
ये विद्वान और संगीत ग्रन्थ लिखवा कर मुझे भेज सकेंगे। अतएवं में उनको लिखता रहा हु 
तथा तदनुसार उन्होंने तीन ग्रन्थ मुझे भेजे भी थे। वह [१] संगीत मकरंद [२] चत्वारि- 
शतछत्राग निरूपणम्‌ [३] दत्तिल-कोहलीयं-यह थे । इन सज्जन को मैंने मद्रास से पहिले ही 
पत्र लिखा था । परन्तु वे नगर में न होने के कारण कुछ विलंब से आये थे । अस्तु । इनसे प्रत्यक्ष 
परिचय हुआ यह अच्छा ही हुआ । इन सज्जन ने मुझे बताया कि तंजौर के एजूकेशनल इन्स- 
पेक्टर नागोजीराव इस नाम के बहुत बड़े व्यक्ति है । वे बी.ए. है और संगीतशास्त्र में अत्यन्त 
निपुण हैं। वे इस संगीत के लिये बड़े प्रयत्नशील रहते हैं। उनके पास श्री सोमनाथ ऐय्यर 
न/मक एक अच्छ प्रसिद्ध गायक है तथा उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में संगीत भी प्रारंभ किया है । 
तथा इस दृष्टि से एक दो सरल व सक्षिप्त पुस्तकें भी लिखी हैं । सारांश यह कि ये सज्जन भेंट 
करने योग्य हैं तथा उनसे लाभ होने की ही संभावना है । यह कहते ही कि में उनके पास जाने 
को तैयार हूँ, वे उन नागोजीराव को सूचित करने चल दिये। तथा एक घंटे के अन्दर आकर 
८-३४ कि श्री नागोजीवराव अपना काम समाप्त कर साढ़े तीन बजे मेरे लिये खाली बंठे 
रहेंगे । 


श्री नागोजीराव से साक्षात्कार - 


बाद में, साढ़े तीन बजे श्री निवास शास्त्री के साथ नागोजीराव से भेंट करने उनके 
आफिस गया । बताए अनुसार सब कार्य समेंटकर हाथ की एक हार्मोनियम की पेटी समीप रख- 
कर, वे सचमुच मेरी प्रतीक्षा करते बठे हुए थे। इसको कहते हैं असली शौक । ये महानुभाव हजार 
रुपया प्राप्त करने वाले अधिकारी- होते हुए भी अपनी रूचि के विषय में छोटे से बालक के 
समान उनका शौक देखकर मुझे अत्यन्त आनंद हुआ । औपचारिक परिचय इत्यादि होने के बाद 
नागोजीराव ने मुझ से प्रश्न किया कि मैं यहाँ किस विषय का शोध करने आया हूं और वे मेरी 
किस प्रकार मदद कर सकते है यह बतावें । इस पर हमारा संभाषण निम्नानुसार हुआ :- 


भें, - श्री नागोजीराव ! मुझे ज्ञात हुआ कि आप इस विषय पर बहुत दिनों से परिश्रम कर 
रहे हैं तथा यह भी सुना है कि आपने संगीत विषय पर “प्राइमसे” इत्यादि लिखकर 

उन्हें शाल्ाओं में प्रचालत किया है । यह कहने में संकोच नहीं कि यह बात ऐतिहासिक 

तंजीर के “रिकार्ड्स” में रहेगी । हमारे यहाँ इस प्रकार के प्रयत्न में सफलता मिलने 

में अभी कुछ विलंब लगेगा । कारण, वहाँ की पद्धति में इस प्रकार के नियम लगाने 

वाले, तथा उत्साह से क्रियान्वित करने वाले अधिकारी अभी आगे नहीं आये है। यह 

भी कारण हो सकता है कि उस संगीत हेतु इस प्रकार की अच्छी 'प्राइमस” किसी ने 

लिखी ही नहीं । हमारे यहाँ, मेलकर्त्ता व उनके नियमित-स्वर पुस्तकों में कायम कर, 

* उन मेलों के जन्यराग व उनके निश्चित आरोह-अवरोह जंसी बातें प्रचार में सर्वमान्‍्य 


नमः 


सर 
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न होने के कारण यह सुधार हो सकना संभव नहीं हुआ । ऐसा होना अभीष्ट है और 
वह होकर ही रहेगा । इसमें शंका नहीं कि वहां के विद्वानों को यहां जेसी रूचि उत्पन्न 
हुई तो उ सके परिणाम अच्छे ही होंगे । वहां के राग-रागनियों का योग्य वर्गीकरण 
उनके वर्ज्याज्य, आरोह-अवरोह के नियम नियत होते ही स्वस्थ दिशा मिल जाने 
जेसा होगा । अच्छा, तो में आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह पुस्तकें लिख- 
वाई है तथा रागों के नियम आदि छपवा कर प्रसिद्ध कराये हैं, उत सबके लिये प्रमा- 
णिक ग्रंथ कौन सा माना है ? वह ग्रंथ संस्कृत में हे या देशी भाषा में ? 


मैंने प्रथम, इस विषय की बहुत सी संस्कृत पुस्तकें उलट-पुलट कर देखी, परन्तु उससे 
कोई लाभ नहीं हुआ | में इस मत का हो गया कि वतंमान संगीत और उस समय के 
संगीत का कोई संबंध नहीं है। यह उससे उत्पन्न हुआ है कि नहीं इस संबंध में कोई 
पता नहीं है। वह एकदम निरूपयोगी पांडित्य है। किसी पुरातत्ववैत्ता को प्राचीन 
सभ्यता के खण्डहर के रुप में देखने की इच्छा हो तो यहां वहां खोज करें। परच्तु 
शास्त्रीय दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं हैं यह में कह सकता हूं । उस सब खंटपट 
की अपेक्षा मैं हमारे दक्षिण का वर्गीकरण उत्तम समझता हूं । 


वह उत्तम है यह में भी कह सकता हूं । परन्तु उन संस्कृत ग्रंथों के विषय में, तथा 
प्राचीन संगीत के संबंध में आपकी मान्यता देखकर में उदास हुआ हूं, यह कहने की 
आज्ञा चाहता हूं ' में निश्चित प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सगीत॑ 
रत्नाकर पढ़ा है ? उसमें श्रुतियों से सप्तकों की रचना क्या आपने समझ ली हें ? 


वह सब मेने देखा है ? परन्तु कोई भी उन श्रुतियों का उपयोग नहीं करता । हमारे 
१२ स्वरों के सप्तक ही हमको »च्छे लगते हैं । 


परन्तु समझिये कि योरोपीय लोगों ने यह कहा कि आपके ये सप्तक सप्तक के रूप में, 
आपने हमारे ही ले लिये हैं। हम लोग यहां आने के बाद हमारी देखा-देखी आपके किसी 
पंडित ने आपका यह वर्गीकरण किया है। क्‍या इसका कोई उत्तर आप दे सकेंगे? और 
यदि वह संभव है तो किस ग्रंथ के आधार से ? 


मुझे इस प्रश्त का समाधानकारक उत्तर दे सकना संभव नहीं है । 


संस्कृत ग्रंथों के शुद्ध स्व॒रों का सप्तक कौन सा है ? भर्थातू, उससे आपका कौन सा मेल 
बनेगा ? 


वह में नहीं बता सकता । परन्तु यहां “मायामालव” की शिक्षा प्रथम दी जाती है। 
परल्तु ग्रंथों में कौन सा है ? रत्नाकर में कौन सा है ? 


परिजात के आधार पर यह ठहराया जा सकता है कि वह “खर-हर-प्रिया” था। 
(इसके उपरान्त कागज पर नक्शा बनाकर, वह कैसे था, इस बात से उनका समाधान 


(४५) 


कर दिया) अच्छा मूच्छेता के विषय में आप कुछ जानते हैं ? क्या आपने इस संबंध में 
सोचा है कि उनका उपयोग होता था ? 


उ. - नहीं। वह मुझे नहीं मालूम । 


मैंने कागज निकालकर उसे भी समझा दिया। इस पर उन्हें आश्चयें हुआ तथा 
उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पुस्तक को इस दृष्टि से एकदम नहीं समझ्ना। 


-मः 
। 


तो फिर आपको यह कहने का अधिकार कहां से मिलता है कि वे गंथ एकदम तिरूप- 
योगी है, ऐतिहासिक खण्डहर हैं | देश काल परिस्थिति के अनुसार रागों में भले ही 
परिवतंन होता रहे परन्तु उसका विकास कैसे-कंसे होता गया तथा पहिले का कौन 
सा भाग अवशेष रहा, कसा और कितना बदला, यह देखना निरूपयोगी होगा ऐसा में 
नहीं कह सकता । और मुझे लगता है कि आप ज॑से विद्वान को भी नहीं कहना चाहिये । 
सभी ग्रंथों का सप्तक “खरहर प्रिया” नहीं है, यह्‌ सच है कि वह “प।रिजात” का है । 


नागोजी- मेने पहिले एक बार यही अनुमान किया था ( अपने लेखक से ) क्‍यों जी कुछ समय 
पूर्व मुझसे किसी ने पूछा था, जिसको मैंने “खरहर प्रिया” इस सप्तक का नाम बताया 
था, याद है न ? (क्लर्क॑- हाँ) परन्तु वह मेरा केवल अनुमान मात्र था । आपने अब 
आधार सहित समझाया यह अच्छा हुआ। इसी प्रकार ग्राम के विषय में भी अनुमान 
किया था । परन्तु अब आप उन्हें भी समझाईये । में जिससे आगे विचार कर सक्‌ । 


प्र. «» मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आपको संस्कृत ग्रंथ नहीं समझे । इसी कारण उनका 
उपयोग करना संभव नहीं हुआ । यदि सप्तक समझ लें व रागों के वर्णन समझ ले तो 
रागों के स्वरुपों के विषय में कल्पना कर सकना संभव होगा। परन्तु उन्हीं तामों के 
अनेक राग आपके जनक-जन्य रागों में भी हों तो प्राचीन एवं अर्वाचीन रागरों की 
तुलना करना क्‍या संभव नहीं होगा ? और ऐसा करने से लाभ ही होगा कम से कम 
संगीत को एक सुसंबंद्ध इतिहास तो मिल ही जावेगा ? 


उ, - हां। वह सच है। यह प्रयास अच्छा है। मेरा कहना इतेंना ही है कि वर्तमान में मेल 
पद्धति मनोरंजन करने हेतु पर्याप्त है। तो फिर पिछले जमाने के विषय की खटपट 
करने की क्या आवश्यकता है ? 


में, - ठीक है। इस संबंध में में अब आग्रह नहीं करता । यह प्रश्न अपनी-अपनी पसंद का 
है। क्या आपको यह विश्वास है कि आपके सभी मेल संपूर्ण देश को पसंद भावेंगे ही ? 
क्या आंपके क्षेत्र में ही ये सबको पसंद है ? 


उ,. « नहीं। सभी मेल समान रुप से रंजक नहीं है । तथा वे लोकप्रिय भी नहीं है । उदा- 
हरणार्थ- कनकांगी तथा कुछ अन्य लोकप्रिय नहीं है । यह नहीं कि ऐसा सिर्फ में ही 
कहता हूं, ग्रंथकार भी ऐसा ही कहते हैं । 
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कौन से ग्रंथकार ? 


प्र. - 

उ. - इटयापुरम्‌ में सुब्राम दीक्षित नामक एक प्रसिद्ध विद्वान हैं वे भी अपनी “संगीत संप्र- 
दाय प्रदर्शनी नामक पुस्तक में ऐसा स्पष्ट कहते हैं । इस पद्धति के रचयिता ने अपने 
क्रम-संचय (परम्यूटेशनस्‌ ) के शुष्क सिद्धांत के अनुसार जितना' हो सकता था उतना 
किया, परन्तु यह समझने लायक है कि लोकरंजन करने योग्य जितना था उतना ही 
लोकप्रिय हुआ । 

प्र. >> आपके यहां कौन से मेल व जन्यराग बहुत प्रिय माने जाते हैं ? 

उ. - हाँ। वह बताता हूं । 

क्रम संख्या मेल नाम जन्य राग 

८ तोड़ी १. आसावरी २. धन्याश्री ३. पुन्नागवराली ४. भूपाल 
५. घंटा (कमली प्रिय) 

१५. मायामाल्व १. गौल २. नादरामक्री ३. सावेरी ४. परज 

१७.  सूयकांत २. लज्ित २. बसंत ३. सोराष्ट्र 

२०. नट भैरवी १. आनंद भेरवी २. भेरवी ३. मुरवारी ४, रीतिगौल 

२२. करहर प्रिया १. कानडा २. काफी ३. श्री ४. दरबार ५. नायकी 
६. मध्यमावती ७. हुसेनी 

२८... कांभोजी १. झिझोटी २, खमाज ३. कामोदी ४. केदार गौल 
५. शहाणा ६. नाठकुरंजी ७, बिहागड़ा ५. मोहन 
६. सोरटी 

२९, शंकराभरण १. शंकराभरण २, अडाणा (अठाणा ?) ३. आरभी 
४. कुरंजी ५. केदार ६, सावेरी ( शुद्ध सावेरी ? ) 
७. देवगांधारी 5५. नवरोज ९, नीलांबरी १०. बिहाग 
११. बिलहरी १२. हंसध्वनि 

५१... फामवर्धनी ( अपनी पूर्वी ) 

५४३. पूर्वीकल्याणी * १. पूर्वी ( मारवाथाट ) 

६५. मेचकल्याणी १. कल्याण २. सारंग 


यह मेल एवं जन्य राग हमारे दक्षिण में लोकप्रिय हुए हैं। इससे यहां के लोगों 
की रूचि की कल्पना आपको हो सकेगी । 
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कल आपके नगर, के रामदास स्वामी मठ के अधिपति मेरे पास डांक बंगले पर आये 
थे । उन्होंने मुझे. ऐसां बताया कि संस्कृत ग्रंथ पढ़े हुए तथा उन्हें समझे हुए विद्वान 
तंजौर नगर में हैं । क्या आपने उनसे भेंटकर उनसे इस विषय की चर्चा की है ? 


मुझे इस नगर में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दिखा । किसी ने यूँ ही यहां-वहां के श्लोक 
किसी पुस्तक से याद कर लिये हों तो मुझे नहीं मालूम । परन्तु यहां ग्रन्य समझा हुआ 
मेरे देखने सुनने में नहीं आया । संगीत ग्रन्थों की चर्चा लगता है जैसी आपके यहां 
होती है, वेसी यहाँ बिलकुल नहीं होती । हमारे बने-बनाए मेल व. जन्यराग इनके 
अतिरिक्त हम एकदम नहीं जाते। इस क्षेत्र में केवल इनका ही प्रचलन दिखाई पड़ेगा। 


आपके यहां रागों के स्वरूप में मतभेद होते रहते हैं क्या ? 


मतभेद बहुत होते रहते है। नाम में अन्तर नहीं है। परन्तु रुप में अर्थात वर्ज्यावज्य 
स्वरों में वसे ही आरोह-अवरोह में गायक लोग लोक-रंजनार्थ भांति-भांति के भेद 
उत्पन्न करते रहे हैं तथा वह भेद लोगों को पसन्द भी आने लगे है । 


तो फिर दो गायकों में मतभेद हो जाने पर किस ग्रंथ को प्रमाण मान कर निर्णय लिया 
जाता है? बहू संस्कृत में है या प्राकृत में ? 


मेने किसी को प्रमाणिक ग्रंथ उद्धू.त करते हुए नहीं देखा । प्रत्येक व्यक्ति अपने मत 
को ही सामने रखता है । परन्तु सदेव से, इटंय्यापुरम्‌ के दीक्षित ने एक बृह॒द्‌ ग्रन्थ 
प्रसिद्ध किया हैं । ऐसा लगता है कि वह इस प्रकार के विवाद निपटाने के लिए एक 
बड़ा आधार होगा उसमें दीक्षित ने जन्यजनक रागों के श्लोक दिये है ॥ ग्रन्थ बहुत 
अच्छा तैयार हुआ है, तथा ऐसी आशा है कि वह शीघ्र ही लोकमान्यता अर्जित कर 
लेगा । 


क्या यह बताएंगे कि यह मेलकर्ता-पद्धति कितनी पुरानी है? तथा उसके रचयिता के 
संबंध में साधारण जानकारी कहां प्राप्त होगी ? 


मेरी यह मान्यता है कि यह रचना १५-१६-वीं शताब्दी क़ी होगी। मैंने यह सुना है 
कि मोविन्द दीक्षित के संप्रदःय में व्यंकटमरवी नामक शिष्य हुए, यह उनकी रचना है। 
इसमें शंका नहीं की यह रचना उत्तम है । आपको सुत्राम दीक्षित की पुस्तक में इस 
विषय पर जानकारी मिलेगी । गोविन्द दीक्षित तंजोर के ही थे। सुत्राम दीक्षित ने 
अपनी पुस्तक में संस्कृत श्लोकों सहित राग बताये है। वह पुस्तक तेलगू-लिपि में है । 


इतने वार्तालाप के उपरान्त मैंने कहा कि मेरा प्रयत्न भिन्न दिशा में होने के 
कारण और आपके द्वारा तो संस्क्ृत-संगीत की एकदम उपेक्षा कर देने के कारण 
हमारे बीच चर्चा का समान आधार बहुत क्षीण हैं । आपके कहे अनुसार इस प्रदेश में 
मुझे अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने की संभावना बहुत कम दिखती है । परन्तु मेरे मन 
में इस प्रान्त के सभी संगीत-प्रसिद्ध स्थानों में व्यक्तिगत्‌ रुप से जाकर वास्तविकता के _ 
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विषय में समाधान कैर लेने की इच्छा है। मेलकर्ता की पद्धति सुन्दर है और इस विषय 
की जानकारी प्राप्त करता भी सहज सुलभ है। चिन्नास्वामी मुदुलियार ने अपनी 
“ओरियन्टल म्यूजिक” नामक पुस्तक में अच्छी तरह से बतांयी है व मद्रास के शिंगरा- 
चार्य ने भी अपनी छोटी सी पुस्तक में लिखी है। वे राग कान को कंसे लगते हैं, उनके 
गमक कंसे व किन-किन नामों से प्रसिद्ध हैं, उन रागों को गाते समय कसे व कहां-कहां 
ठहरते है केवल यही देखना है । मेरा ऐसा प्रयत्न है कि चूँकि आपके यहाँ के सेकडों 
राग उनके ग्रंथ प्रसिद्ध नामों में ही है तो फिर भ्रन्थों के रागों व आपके रागों के स्वरुप 
में क्या-क्या साम्य व क्या क्‍या अन्तर हुआ है इसका शोध किया जाय तथा वह क्‍यों 
और कंसे-कंसे हुआ इसका विचार किया जाय । वतंमान स्वरुप ग्रन्थगत रुपों से 
हे है कि नहीं यह भी देखा जाय । परन्तु अब आपसे इस विषय पर बोलना संभव 
नहीं है । 


नागोजीवराव ने कहा कि उनके मन में एक महत्वपूर्ण खोज करने की इच्छा 
है जिसे वे संक्षेप में मुझे समझा रहे है। हमारी पद्धति में प्रत्येक राग के आरोह- 
अवरोह स्पष्ट रुप से लिखे हुए है। यद्यपि यह आरोह-अवरोह लिखे हुए हैं, तथापि 
केवल आरोह अथवा अवरोह करने मात्र से राग का स्वरुप आपके समक्ष भली भांति 
साकार खड़ा नहीं होता | उसमें कहीं कहीं ठहरना पड़ता है | कुछ स्वर-समूह एक 
दूसरे के कुछ दूरी पर एक दूसरे के समान ही दिखते है। यह बातें देखकर मैंने विचार 
किया कि इस प्रकार के कृत्यों को कहीं न कहीं शास्त्रीय कारण होना चाहिये । दो 
चतुष्कों [टेट्रा कार्ड] में हम कभी-कभी एक से कृत्य करते है । अतः अमुक स्वरों का 
अमुक स्वरों से कोई संवादात्मक संबंध है कि नहीं यह शोध किया जाये । इस प्रकार, 
वर्तमान में स्थान-स्थान पर क्‍यों ठहरते हैं यह समझ में अ।वेगा तथा उनके नियम 
भी निश्चित करते बनेगा। में अभी तक यह मानकर चल रहा हूँ कि पूर्व में भी किसी 
प्रकार के संगीत का प्रचलन रहा ही होगा | तथा “सरवाइवल आफ दि फिटेस्ट” इस 
नियम के अनुसार जो राग प्रचार में पाए गये वे किसी पंडित ने, फिर वे गोविन्द 
दीक्षित हों या “मरवी” (व्यंकट) हों, इस सुन्दर रीति से वर्गीकृत कर दिये तथा इसी 
कारण वे आज तक सुरक्षित रखे जा सके । यह मेरी पक्ष-प्रतिज्ञा (हाईपोथिसिस) है। 
बाद में मैंने यह तके किया कि आरोह-अवरोहू के रुप में इनके जो 
स्वरुप रहे हैं वे भी किसी सिद्धान्त के आधार से निश्चित किये होंगे। इसके बाद 
स्वरों के रचता-चातुयें की ओर ध्यान दिया गया । एक-एक राग में ऊपर जाते समय 
व नीचे लौटते समय कहाँ कहाँ रूकना पड़ता है, किस स्वर॒पर रूम्बा विश्राम होता 
है, कहाँ जल्दी करनी पड़ती है, यह अच्छी तरह से ध्थान पूर्वक देखने लगा। इस 
प्रकार देखने से मुझे यह रुमझ में आने लगा कि जिन दो स्वरों में ८ या ६ सेमीटोन्स 
का अन्तर रहता है. वे परस्पर संवादात्मक दिखते है। यह उदाहरण से समझ में 


आयेगा । वह ऐसे :- ग भग और ध नी ध यह एक समान है कारण “ध” यह भ्क्‌ँ 


हट 
से ६ सेमीटोन्स की दूरी पर है। “नी” यह “म” के उसी प्रमाण में है। पुनः शग” यह 
पर रू 
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स्वर “नी” के साथ. संवोद करेगा, कारण यह अन्तर ६ 'सेमीटोन्स” का है। सभी 
आ।रोह-अवरोह राग गाते समय सुने गये तो उनके विभिन्न स्वर समूह इस सिद्धान्त 
के अनुसार एक दूसरे से मुक्त रखे जाते हैं । एक दो रागों में ऐसे स्वर समूह देखकर 
यह विचार किया कि एकदम “सरेगम पधनी” ऐसा किसी एक समान वेग से स्वरों 
का आरोह करने से राग नहीं होता तथा उसे ही नियमित टुकड़े करके, नियमित स्थानों 
पर रुकने से, राग पहिचानने योग्य बनता है। इसका तत्व क्‍या है? इसे खोजते- 
खोजते मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक ऐसा रुकने से स्वर समूह की रचना बहुत 
कुछ एक सी, तथा नीचे के स्वर समूह से नियमित प्रमाण की बन जाती है। यह 
प्रमाण ८ सेमी रोन्‍्स तथा ६ सेमीटोन्स का प्रतीत होगा । इस तत्व से राग खोजने का 
प्रयास साधार होगा । ऐसा मुझे लगा । में अब इसकी सहायता से सभी प्रचलित रागों 
की जांच पड़ताल करके देखने वाला हूँ। तथा एक नोट बुक में अपना अनुभव लिख 
रखता हूँ । इस विषय का दिग्दर्शन मैंने सहत्रबुद्धे को पत्र द्वारा कराया है । परन्तु 
उनकी ओर से मुझे लिख कर नहीं आया । 


मैंने कहा कि क्या आपने अपने शोध में संस्कृत वादी संवादी के नियम लगाकर 
देखा है ? कारण अपने ग्रंथों में वादी संवादी में स्वरों का संबंध इसी प्रकार का बताया 
है। मुझे लगता है कि यदि अपने सिद्धान्त में वह नियम सम्मिलित कर लें, तो उसके 
मनोरंजक परिणाम होंगे । उन्होंने उत्तर दिया कि यह वादी-संवादी क्‍या है, उन्हें 
मुझे समझा दीजिये । मेने वसा किया। उस पर वे बोले कि हमारे इन ग्रंथकारों ने वादी- 
संवादी के नियम का अनुसरण भले ही किया हो तो भी मेरा यह नौलिक तक है। 
( सूचना-नागोजीवराव यह पहिले ही कह चुके थे कि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों को देखकर 
निरूपयोगी होने के कारण छोड़ दिया है । 


मैंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे यहां आरोह-अवरोह के संबंध में बहुत गड़बड़ 
है तथा यहां की तरह सुबोध व सुयोग्य वर्गीकरण नहीं है। अतएवं यह सिद्धान्त हमारी 
वहां की पद्धति के लिये कहां तक उपयोगी होगा, यह में खोजकर देखूंगा तथा आपको 
लिखकर सूचित करूंगा । तब तक आपकी इस धारणा पर कोई मत प्रकट नहीं करूंगा। 


श्री नागोजीवराव - मुझे मौलिक होने का श्रेय नहीं चाहिये । 


मैं एक तके के अनुसार कार्य कर रहा हूँ । बहुतांश यहां ग्रंथों से अनभिज्ञ होने 
के कारण उनकी जानकारी देने वाले मुझे कोई नहीं मिले । ऐसा होता तो. तके अधिक 
किया जा सकता था। 


मैंने कहा कि आपको फुरसत हो और आपत्ति न हो तो महत्वपूर्ण ग्रंथों के भाग 
में समझा सकूंगा। मुझे लगता हैँ कि एक बार वे आपको समझ में आ गये तो आप 
अपने साधनों की सहायता से उनका प्रचुर उपयोग कर सकेंगे । 


ता चर 


नमः 
॥ 


ता. « 


_पः 


ना, 


नमः 
॥ 


ता, « 


(५० ) 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । आप मूल स्वर सप्तक कौन सा मानते हैं ? 
“परिजात” के प्रमाण से “करहर प्रिया” कहता हूं । 


देखो, (अपने लिपिक से) मेने अमुक व्यक्ति को जो उत्तर दिया था वह एकदम ठीक 
निकला । मैने ग्रंथ को न पढ़ने पर भी मात्र तक से वह ताड़ लिया था। बच्छा यह 
कागज पर समझायेंगे तो अच्छा रहेगा । (मैंने श्रुतियों को लिखकर उसे समझाया ) 
अब वह मुझे समझ में आ गया । ऐसा प्रतीत होता है कि अपने सिद्धांत में इसका 
बहुत उपयोग हो सकेगा । आपकी मूछेनाएं मुझे समझाइये । (इसे भी समझाया तथा 
कैसे योरोपीय संगीत के समीप है यह समझाया । उसकी विशेषता समझाई ) यह विषय 
हमारे यहां किसी को नहीं समझता । हमारे यहाँ प्राश्रोगिक व्यक्ति हैं- वे गाने-बजाने 
में अच्छे हैं। परन्तु उनको शास्त्र नहीं मालूम। काम चलाने भर मालुम हैं । उन्हें 
आपको सुनवाऊंगा उनमें से एक अच्छा व्यक्ति परसों सोमवार (ता, २८ नवम्बर ) 
को आने वाला है। उसका कहना है कि उसने इस विषय की कुछ संस्कृत पुस्तक पढ़ी हैं । 


बहुत अच्छा हैं । उनके संभाषण का योग प्राप्त होने से मुझे बहुत लाभ होगा । मेरा 
मत ऐसा है कि पहिले के ग्रंथ न पढ़कर उन्हें व्यर्थ का ठहराने की अपेक्षा उन्हें पढ़ 
लेना अधिक लाभप्रद होगा। आप सभी जानते हैं कि ग्रंथों का संगीत अब नहीं है । 
न हो, परन्तु वह्‌ ऐसा था, व अब ऐसा है, यह निश्चित करता क्‍या बुरा है ? 


आपका प्रयास बेहुत प्रशंसनीय है । मुझे इतना समय नहीं है । आपके हिन्दुस्तानी रागों 
के आरोह-अवरोह व स्वरूप मुझे मिलें तो में अपना सिद्धांत उससे मिलाकर देखूंगा । 


में घर जाकर, फुरसत से कागज पर लिखकर भेज दूंगा तथा उसके उपराँत आप उस 
विषय के उचित अनुचित जानकारी लिखेंगे । 


यहाँ आपको मेरी कहां-कहां मदद चाहिये सो बतावें । यदि आप कहें तो आपके 
ठहरने की व्यवस्था भी करूंगा । आगे के प्रवास हेतु मित्रों को पत्र दूंगा । आप जब 
तक यहां हैं तब तक इस विषय पर बोलते रहेंगे । 


धन्यवाद । मेरी सभी व्यवस्था है । आगे आवश्यकता होने पर पत्र लिखंगा । 


रविवार ; २७-११-१६०४ 
आज दोपहर (२७-११) ढाई बजे, नागोजीवराव इन्सपेक्टर डाक बंगले पर आये । 


तथा आन्दोलनों के अनुपात की. दृष्टि से हिन्दू स्वर सप्तक सही है कि नहीं यह देखने लगे । यह 
विचार शास्त्रीय दृष्टि से ठीक है परन्तु संस्कृत पुस्तकों में नहीं किया गया है । अतवए 
मैंने उनसे कहा कि गणितीय गणना के अनुसार मैने सप्तकों की योग्य-योग्यता को नहीं देखा 
है । परन्तु तंजौर की एक पुस्तक में योरोप के एक विद्वान ने लिखा है । वह पुस्तक में आपके 
पास भेज दूंगा तथा वेसा करने वाला हूं । 


(५१) 
गोपालराव पकील से चर्चा 2! 


आज सायंकाछ गोपालराव वकील के एक मित्र के यहाँ हरिकीतंन के निमंत्रण में, 
गया । कीतेच एकदम अपने यहां के ढंग के अनुसार था । ज॑से अपने हरिदास पहिले “आदी महा- 
राज प्रथमारंभी इस प्रकार के निश्चित किये हुए स्वरों से प्रारंभ करते है, वेसे ही यहां भी करते 
हैं । इतना ही नहीं आर्या, दिडी, पद, अभंग, कटाव, सभी अपने ही रागों में गाते है । यह्‌ सुनकर 
मैंने गोपालराव से पूछा कि क्या यह राग आपके यहां पहिले से ही प्रसिद्ध है ? उन्होंने कहा कि 
इनमें से कुछ-कुछ आपके यहां से लेकर पिछले दस-पाँच वर्ष से उपयोग में आने लगे है | परन्तु 
वे, हमारे रागों की अपेज्ञा, कुछ लोगों में अधिक पसंद आने लगे है। यह बात सुनकर समाधान 
हुआ तथा यह रहूंगा कि अब इन दोनों सगीतों के मिलन की संभावना बहुत समीप आ गई हैं । 
हमारे यहां की गायन विधि अशास्त्रीय, अप्रिय एवं बचकानी मानने वाले अब, उसे अच्छा सम- 
झकर अपने संगीत में सम्मिलित कर रहे है। फिर भी हमारे यहां की “मींड” अभी तक यहां 
नहीं आई । तथा “तान” लेने की रीति भी आनी चाहिए | मैने अब यहां एक ऐसा यत्न करने 
का निश्चय किया है कि अपने घर पर तंबूरा हाथ में लेकर कुछ हिन्दुस्तानी रागों के स्वरुप 
गाकर दिखाना तथा यहां के गायकों को उनके दक्षिण नाम बताने को कहना तथा उनको इस 
प्रकार की इजाजत देना कि जो भाग उनके राग के बाहर का दिखता हो उसकी ओर वे मेरा 
ध्यान आक्रृष्ट करें। बाद में, पुस्तकों में आरोह-अवरोह्‌ देखना । इन रागों को दिखाते समय, भिन्न- 
भिन्न “श्रुति ” का व्यवहार करना तथा अपने यहां के भिन्न “मींड”, “गमक'” भी दिखना । यह 
देखना है कि उसमें से इन्हें क्या पसंद आता है । 


नागोजीराब चर्चा के निप्कपष- 


श्री नागोजी राव अत्यन्त बुद्धिमान व उद्योगी सष्जन है। जैसे अपने यहां 'धारपुरे” है 
वैसे ही ये है, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं । वे बड़े अधिकार संपन्न व्यक्ति है फिर भी अपने 
अन्य सरकारी काम को संभालते हुए अंपनी रूचि के विषय पर बहुत विचार करते है । उन्होंने 
एक-दो सूचनाएं बड़ी चमत्कारिक दीं । वे कहते हैं कि उन्होंने पुस्तकों की सहायता के बिना ही 
८ सेमीटोंस तथा ६ सेमीटोंस के अंतर पर स्वरों के परस्पर संबंध का शोध किया है। आज ही उनका 
एक पत्र आया है। उसमें वे कहते हैं कि अपने पूर्वज ग्रंथकारों ने वादी ,संवादी से राग के स्थापित 
संबंध को देखा तथा लिख लिया । यह बात स्वीकार है । परन्तु वादी संवादी के अनुसार अनु- 
वादी स्वर क़िस प्रमाण मे लिये जाय यह भर. स्पष्ट नहीं हुआ है। उस संबंध में उन्होंने कोई 
विचार भी नहीं किया है। हम जानते है कि रागों में तीन प्रकार के स्वर अवश्य आते है। परंतु 
वादी संवादी के प्रमाण और उनके अंतर बताकर अंनुवादी स्वरों को चाहे ज॑सा बढ़ाते रहने से 
गायन सुशोभित होगा ही ऐसा निश्चित नहीं है। अतएवं इस संबंध में भी कोई नियम बना देना 
आवश्यक था । उनका कहना है कि यह अनुवादी का नियम उनके सिद्धांत द्वारा स्पष्ठ होना 
संभव है तथा उस प्रकरण पर उन्हें एक मवीन कल्पना सुझी है । मुझे लगता है यह कल्पना 
विचार करने योग्य है । अपने नियम के अनुसार राग के लिये ५ स्वर आवश्यक होते हैं। अत- 
एवं यह ठीक है कि मात्र दो स्वर कह कर रूका न जाय ; रत्नाकर में अनुवादी स्वरों के संबंध 


( ५२ ) 


की टीका इतनी अपूर्ण है कि वह वस्तुस्थिति के अनुरूप समझ लेना संभव नहीं है। ग्रंथकारों ने 
इस विषय पर एकदम विचीर नहीं किया था ऐसा नहीं कहा जा सकता। परन्तु यह तो स्वीकार 
' करना ही पड़ेगा कि तियम स्पष्ट नहीं लिखें । नागोजीराव कहते हैं कि अनुवादी स्वर वादी से 
तीसरा होगा तथा वादी एवं अनुवादी का अंतर सा से ग अथवा सा से ग इतना होगा। वे कहते 
हैं, कि उनके शास्त्र के प्रमाण से प्रत्येक राग में आरोह-अवरोह करते समय जो स्थान-स्थान 
पर विश्वांति करनी पडती हैं, उसका रहस्य ज्ञात होते ही उसका स्पष्टीकरण हो सकेगा । उनका 
कहना यह है कि योरोपीय “हामंनी के शास्त्र से उनका शास्त्र मेल खाता है। यह बात उनके 
पुष्टीकरण हेतु ही है । मुझे खेद है कि मेने हार्मनी अभी तक नहीं सीखी । परन्तु फादर सीथर 
की मदद से में इस भाग पर विचार करने वाला हूं । इस प्रकार का नियम यदि सचमुच लागू 
हो सका तो मुझे लगता है कि वह अति उपयोगी होगा तथा उसके आधार से आज के संगीत 
की अनेकों शंकाओं का निराकरण होगा । स्पष्टत: हम भी यह चाहते हैं कि अपने गायन में किसी 
प्रमाण में इस प्रकार का नियम बनें । जेसे एकआद राग गाते समय हम लोग विभिन्न तथापि 
नियमित स्थानों पर विश्रांति (पाज) करते हैं एवं इन विश्रान्तियों (पाजों) के योग से“रागत्व”” 
संपादित कर लेते हैं । अत: यह सहज में समझ में आवेगा कि ऐसी स्थिति में विश्वान्ति के नियम 
रहते हैं । केवल उनकी व्याख्या भर नहीं रहती । यदि नागोजीराव के बताए हुए नियम लग सकें 
तथा वे प्रत्येक राग में लग सके तो सही अथ में वह एक नवीन शोध होगा । मुझे लगता है कि 
इस विषय पर उनसे अधिक बोलकर, चर्चाकर रागों में वे नियम प्रत्यक्ष लगाकर देखना ठीक 
होगा । उन्होंने २८ तारीख को प्रातः बुलाया ही है तथा मैं जाने वाला भी हूं । मुझे लगता है 
कि हमारे हिन्दुस्तानी गायन में आरोह-अवरोह में जो घोटाला है उसमें भी कुछ सुधार हो सकता 
है । नागोजीराव स्वयं प्रायोगिक गायक नहीं है। फिर भी उन्होंने इतना विचार किया है, तथा 
वह भी बहुत कुछ नया किया है यह बात प्रशंसा करने योग्य है। एक भय लगता है कि कहीं 
तागोजीराव ने यह तो नहीं समझ लिया कि प्रत्येक राग में मात्र एक ही अनुवादी होना चाहिए। 


२६ नवंबर प्रातः ८ बजे 


नागोजीराव से भेंट हुई । उन्होंने अपना प्राचीन स्वर सप्तक अर्थात' मायामालवगौड” 
(भरव) ही निश्चित ठहराने का सोच लिया था । पहुंचते ही, वे आवेश में आकर बोलने लगे 
क्रि, उन्होंने संपूर्ण रहस्य ढू ड लिया है । हमारा प्राचीन स्वर सप्तक ग्रंथों का ही है । उन्होंने एक 
बार “मायामालवगौड” की २२ श्रुतियों का चित्र बनाकर सुक्ष्म चर्चा की तथा बाद में यह 
स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं है । उन्होंने अपने पास सुब्राम दीक्षित की तेलगू पुस्तक रख 
ली थी तथा उसकी सहायता से वे यह कल्पना खड़ी कर रहे थे । वह उन्होंने मुझे दिखायी । मैंने 
देखा तो “च्यूत सा” व “च्यूत म” इसके स्थान पर” काकली नी “व” “अन्तर “ग” दिखे । यह्‌ 
देखते बराबर मैंने कहा कि यह स्थान “ रत्नाकर” ग्रंथ के नहीं है । आगे चर्चा होने पर प्रतीत 
हुआ कि सुब्राम दीक्षित के वे स्थान गलत है । कम से कम यह तो निश्चित हुआ कि वह अत्यन्त 
प्राचीन संस्कृत स्वर सप्तक नहीं है। चर्चा आगे बढ़ी तथा “खरहरप्रिया” पर ही बात आकर 
टिक गई । वे बोले कि अनुपात (रेशियो ) के नियम से शोध कर वे मुझे बतावेंगे। मैंने कहा ठीक है। 
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परन्तु यह शोध करने में आपका उद्देश्य क्या सिद्ध करना है ? वे बोले कि पहिल्ले का स्वर-सप्तक 
निरूपयोगी ठहराना है । अपने मत के अनुसार उन्होंने गणना कर मेरे लिए दोपहर में कागज 
लिखा वह यह अप्राप्य (पत्र क्र-३) हे । ऐसा निश्चित हुआ है कि घर जाकर इस पर विचार 
कर एक दूसरे का मत, पत्र-व्यवहार द्वारा अवग॒त कराया जाय । 


श्री जगन्नाथ भह्ट गोस्वामी-चर्चा 


श्री गोपालराव ने बताया था कि नगर में जो शास्त्र जानने वाले प्रसिद्ध जगन्नाथ भट्ट 
गोस्वामी है, वे लौट आये है। उनको मेरे पास सायंकाल भेजेंगे। इस अनुसार उत्होंने पत्र भिजवा 
दिया । उनका कहना यह था कि उनको शास्त्र अर्थात ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है। रत्नाकर 
इत्यादि ग्रंथ उन्होंने एकदम नहीं देखे । प्रश्नोत्तर पिछने अनुसार ही हुए । बाद में उन्होंने धीरे 
से कहा कि यद्यपि यहां उन्हें अच्छा शास्त्रज्ञ समझते हैं परन्तु शास्त्र इत्यादि उनको नहीं आता 
यह आंतरिक रहस्य वे मुझे अपना: बंधु समझ कर कह रहे हैं। में प्रायोगिक संगीतकार हूँ। यहां 
के ढंग का वादत कर उतमें आपके यह के स्त्रर लगाता हूं, तथा कुछ “मीड” का कार्य करता 
हूं (बीनकार) जो लोगों को बहुत पसंद आत! है । मैंने पुछा कि वे मींड काम अपने स्वर निययों 
के अनुसार करते हैं अथवा हमारे यहां के नियमानुसार ? 


उ. - हमारे यहां के । में यह समझता हूं कि आपके यहां की अपेक्षा हमारे यहाँ राग का 
विस्तार अधिक अच्छी तरह होता है। 


प्र. - क्‍या यह धिद्ध करेंगे ? मेरी दुस्टि में, आपके यहां रे एवं ध्‌ इन पर खींचतान 
तथा बीच-बीच में “प” एवं “सा” इन पर दीघ॑ विश्वा।न्त ( नमूना दिखाकर ) बहुत 
दिखती है । ऐसा गायन में ऊंचे दर्जे का नहीं समझता । यह शीघ्र उबा देने वाला 
होगा । मेरे पास तंबूरा छाइये में आपको अपने यहां के अनुसार राग का विस्तार 
करके दिखाता हूं । (गाकर दिखाया) उनको जब भांति-भांति से “ध” “रे” “्म” त्ती” 
इत्यादि उपयोग कर दिखाये तब वे बहुत प्रसन्‍न हुये और बोले कि इस तरह यहां कोई 
नहीं कर सकता । तथा समझकर करने वाला में भी पहिला हूं । यह वाद्य से हो सकता 
है, पर गले से बहुत मुश्किल है । ; 


उ. - मेरे मन में आपके सम्मुख ताऊस ( बाल सरस्वती ) वादन करने की है। वीणा भी 
बजाऊंगा । हम लोग दो-एक घंटे मनोरंजन करें। मैंने कहा कि कल आइये । कल 
सायंकाल का समय निश्चित हुआ है | वे पेटी, बीन एवं ताऊस बजाने वाले हैं । 


प्र, - क्या आपके पास मेलकर्त्ता से संबंधित संस्कृत पुस्तकें हैं? अथवा मुदंग विद्या या ताल 
विद्या पर कुछ है ? 


उ, » हां है। उसे कल दिखाऊंगा। आप छिख लीजिये। मैं आपको पराया एकदम नहीं 
समझता । जो मुझे आता है वह आप ले सकते हैं । 
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प्र. - मुझे यहाँ के ७०५५-३५ तालों की अच्छी जानकारी चाहिये । वह देंगे क्या ? 

उ. - कल निष्कपट रुप. से तुरंत समझा दूँगा । चिन्ता मत कीजिये । इसके अतिरिक्त १०८ 
ताल की प्राचीन पुस्तक मेरे पास है, वह्‌ दिखाऊंगा और उसे समझाऊंगा । आपके पास 
यदि वह (रही तो उसका कुछ अच्छा उपयोग होगा) “तमिल” लोगों को मैंने खुले 
मन से कभी भी नहीं सिखाया । कारण ये लोग चालाक होते हैं । सीख लेने पर उप- 
कार नहीं मानते । मेरे पास जो ग्रंथ है वह आपके ही हैं। 


में - ठीक है। उसे कल लाइये । तथा में कल अपने नौकर को भेज कर आपके वाद्य मंग- 
वाता हूं । आप आकर उन्हें बजाबेंगे तथा उसके उपरान्त में तालों को समझूंगा । 
उ. - अवश्य आऊंगा । मुझे संस्कृत के कुछ रागों के नमूने दिखाइये ? मैंने “परिजात” सामने 


रखा तथा उसमें धनाश्री, गौरी आदि दिखाये व सुनाये । वे उन्हें देखकर प्रसन्न हुए व 
बोले, ये ही स्वरूप सुन्दर व सही लगते है । 


में - मेरे मन में दक्षिण एब्वं उत्तर की पद्धातयों का एकीकरण करने की इच्छा है। आपके 
नियम व आरोह-अवरोह को मुख्य बन/कर उनके अनुसार हिन्दुस्तानी राग-गायन की 
रीति निश्चित करनी है । मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का संगीत बहुत पस्चंद 
आवेगा तथा उसको अच्छा शास्त्रीय आधार भी प्राप्त होगा । 


उ, - सही है। ऐसा होने से बहुत अच्छा होगा । मैने ताऊस में इतर प्रकार का थोड़ा प्रयोग 
कर देखा तथा वह यहां पसंद आया। 


ताल पर एक स्फुट विचार बंजौर 


“३० नवंबर १६०४, प्रातः 


यदि यह कहें कि कालंगति अनादि है तो अनुचित न होगा इस काल का नाप निश्चित 
करना तथा अपनी-अपनी आवश्यकतानुरुप उसका व्यवहार मानवीय कृत्य हैं। हम उस ओर 
ध्यान दें अथवा न दे कालगति अबाधित चल ही रही है। हम अपनी सुविधा के लिये “धीरे, 
जल्दी” यह शब्द निश्चित करते है । इसके प्रयोग से हुम काल को कोई निश्चित गति प्रदान नहीं 
कर सकते । इस नियमित रुप से चलती हुई “कालगति” से संगीत की दृष्टि से अपना संबंध 
प्रत्यक्ष रुप से नहीं है तथा उस गति का विचार भी हमको नहीं करना है प्रत्येक मनुष्य अपने 
बोलने में, गाने में, चलने में अपनी स्वतंत्र एक समान गति से काल के किसी नियमित प्रमाण को 
लगाता है । वह्‌ अपने शब्द धीरे-धीरे अथवा जल्दी उच्चारित करता है । “धीरे” “जल्दी” यह 
शब्द सापेक्ष्य है । एक बार यदि हमने “शी घ्रगति” निर्धारित की तो उसको देखकर “धीमीगति” 
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निश्चित की जा सकती है। यह शब्द निरपेक्ष नहीं है । एक का “जल्दी” दूसरे का “धीरे” हो 
सकता है । दोनों व्यक्ति इच्छा होने पर एक सी गति से चल बोल सकते है। संगीत में इस 
“चलने” “बोलने” की गति को “लय” कहेंगे । अंग्रेजी में इसका अर्थ “स्पीड” होगा । अंग्रेजी 
संगीत में भी “स्पीड” या “मूवमेन्ट” है ही । कारण “जल्दी” “धीरे” यह शब्द वहां भी आवेंगे । 
हम कुछ भी बोलना प्रारंभ करें उसके अक्षर एक के बाद एक आकर तथा प्रत्येक अक्षर के 
उच्चारण में कुछ न कुछ समय लगने से, उस भाषण में एक प्रकार की गति आवेगी । हम कुछ- 
कुछ अक्षर जल्दी से उच्चारित्त करते है, यदि दीधे हुआ तो जरा सावकाश उच्चारण करते हैं इस' 
प्रकार शब्दों का संबंध काल से स्थापित होता ही हैं तथा काल की गति को अपने भाषण के 
शब्दों से किसी न किसी प्रकार के माप की गति लगती है यह सहज समझ में आवेगा । काल के 
दर्शन में इससे अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है | यही सब हमारे गायन बांदन में 
भी होता है । हम गायन में अक्षर अथवा नाद एक प्रकार की गति से कहते है । यह साधारण 
अनुभव है कि उसी गति को सावकाश अथवा जल्दी करते हैं । इस गति का एक प्रकार का माप 
अथवा माप का कोष्टक स्वीकार किया जाता हैं । अंग्रेजी संगीत में 'क्रेवर' इत्यादि माने यये है । 
अपने संग्रीत में एक ऐसप्र ही करेष्टक स्वीकार किया हुआ है 4 वह इस प्रकार है :- 


च्द कण (क्षण) घ् १ लव 
चर स्व झट ९ काष्टा 
ह् काष्टा.. न . १ निमिष 
स् निमिष न] ४ कला 
ड ला प्ज १ अनुद्गभुत 
र्‌ अनुद्रुत च्ः है द्ुत्त 
हु द्रुत व... १लचु 
र्‌ लघु जे १ गुरू 
डरे च्घु न १ प्लुत 


हु रूघु च्< ६ काकपद 
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श्री मुदुलियार की ओरियन्टल म्यूजिक से उद घुत कालगणना विषयक 
तुलनात्मक सारिणी - 
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[भच्षर भारतीय नाम पाश्चात्य संकेत मात्रा 
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यह कोष्टक एकदम छोटे आर्थात अति द्वुत प्रमाण से अति विलंबित प्रमाण तक का है। 

अपने बोलने में प्रयुकत होने वाले शब्द अतिद्रुत कहने से उसका एक-एक अक्षर “कण” की भांति 
जल्दी-जल्दी बोलना पड़ेगा । “कण” की आदि कालीन कल्पना स्पष्ट रुप से लोगों ने इस प्रकार 
कर रखी है कि १०० कमल पत्र ( पंखुडी ) एक के ऊपर एक रखकर, उसके आर पार सुई 
भोंकने में जो समय लगेगा वह “कण” हुआ । यह स्पष्ट है कि यह मात्र काल्पनिक हैं । इतने सूक्ष्म 
प्रमाण की इकाई गायन वादन में प्रयुक्त नहीं होती । परन्तु कागज पर कोष्टक बनाकर रखा 
गया है। आज प्रचार में|से किसी एक आवश्यक सूचक प्रमाण को शीघ्र गति समझकर दूसरे 
कोष्टक माने जाते हैं वह इस कारण कि अक्षर अत्यन्त शीघ्र उच्चरण किये गये तो उस प्रत्येक 
अक्षर-काल को “अणुद्रुत” त्ञाम देंगे तथा उस इकाई की कल्पना कर हम आगे के कोष्टक का 
उपयोग कर सकते है । अणुद्रुत से भी न्यूनतम प्रमाण न लेने में क्या आपत्ति हो सकती है ? 

अत: शीघ्र अक्षर का काल “अणुद्रुत” मान लेते है । दो अक्षर कहने में जितना ठहरेंगे वह “द्रुत” 

होगा । प्रचार में केवल इतने ही शब्द है । 


बणुद्रुत खा ३१ अक्षर ३ मात्रा सूचना - एक मात्रा में दो अक्षर 
और एक अक्षर में आधी 
(३ ) मात्रा होती है। 

द्र्त बन २ अक्षर ३ मात्रा 

लघु > ४ अक्षर १ मात्रा 

गुरु न ८ अक्षर २ मात्रा 

प्लुत -> १२ अक्षर ३ मात्रा 

काकपद - १६ अक्षर ४ मात्रा 


यह माप केवल कागज पर पढ़ने मात्र से पाठक को भय लगने लगता है तथा वह सोच 
बंठता है कि यह विषय बहुत क्लिष्ट एवं कष्टदायक है । परन्तु ऐसा नहीं है । प्रत्यक्ष करके देखते 
पर किसी छोटे से बाहुक को भी यह सब एक मिनट में समझ में आ जावेगा ।“क” यह साधारण 
लम्बा अक्षर पहिले कहा जाय। इसी समय में २ अक्षर “कक” कहे जाय | पुन: उसी समय में 
“क क क क” ४ अक्षर कहे जाय। यदि “क” अक्षर को एक सेकेन्ड म।|ने और उसी समय में 
४ कक्षर कहें तो प्रत्येक अक्षर को क्या ३ सेकेन्ड नहीं लगेंगे ? अब एक सेकेन्ड को एक्र “लघु” 
कहा तो ३ सेकेन्ड में कहे गये अक्षर का काल 'द्रुत' होगा तथा ३ सेकेन्ड के अक्षर का काल “अणु- 
द्रत” होगा । यह सहज ही समझने योग्य हैं । मुख्य इकाई (यूनिट) निश्चित हुई कि शेष सभी 
माप अपने आप निश्चित हो ही जाते है । दक्षिण में मुख्य ताल ७ मानकर इनमें से प्रत्येक की ५ 
जाति मानी गई है । इस रीति से ७ ५ ८: ३५ मुख्य ताल माने गये है। कितु कदापि मत समझिये 
कि मुख्य ७ ताल इन ३४ के अतिरिक्त हैं। ऐसा आभास प्रथम दर्शन में होता स्वाभाविक है कि 
यह ३५ ताल कठिन हैं । परन्तु वे अच्छी तरह समझ लेने पर आसान हो जावेंगे। प्रत्येक ताल का 
एक प्रकार का अंग मानते हैं । अंग अर्थात वह ताल कितने लघु-गुरू से दिखाया जाता हे । यह 
अंग केवल चिन्हों से दिखाया जाता है । लबघु-गुरू इनके चिन्ह निश्चित किग्रे गये हैं । इतके अनु- 
सार तालों के अंग लिखे रहते हैं। जंसे ।०॥ यह ध्ुवताल के चिन्ह (अंग) में खड़ी रेखा 
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अर्थात लघु तथा शून्य अर्थात “द्रुत” । इसमें प्रुंवताल में प्रथम “लबु” बाद में “द्रुत” फिर दो 
लघु इस प्रकार निश्चित किया हैं | तालों में यह निशानी जितनी होंगी उसके अनुसार उसके नाम 
बदलेंगे, परन्तु जितने निशान होंगे उसके अनुसार ताल के इतने आघात होंगे, ऐसा समझिये । 
जसे ध्रुव ताल में चार निशान है तो ४ आघात देने होंगे । इसके उपरान्त यह देखना है कि यह 
कितनी मात्रा का ताल हैं | तालों की अनेक जातियां करने से गायन में बैचित्रय उत्पन्न होता है, 
यह समझने योग्य है। मात्रा संख्या यद्यपि एक सी रही तो भी आघात अलग-अलग स्थानों पर 
पड़ने से स्वररचना भांति-भांति की होकर एक विलक्षण प्रकार का आनंद उत्पन्न होता हैं, यह 
थोड़े से अभ्यास से समझ में आत। है | इस प्रकार का एक नियम बनाया है कि ताल की ५ 
जातियां होती है इन्हें बाद में बताऊंगा । मुख्य ताल ७ माने है जो इस प्रकार है (१) ध्रुवताल 
(२) मठय (३) रूपक (४) झंप (५) अठ (६) एकताल (७) आदिताल । लघु-गुरू की 
सहायता से, चिन्हों में ताल लिखे जाते हैं । इन चिन्हों को ही ताल के अंग कहते है । इन चित्हों 
में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह “लघु” माना गया है “लघु” की मात्राएं नियमित मानकर ताल के प्रकार 
बदल सकते हैँ । ध्रुव का अंग ।०॥ इस प्रकार लिखा ही हुआ हैं । अब “लूघु” का मात्राकाल 
४ समझेंगे । द्रुत अणुद्गरुत इनकी मात्राएं कभी नहीं बदलगी । ऐसा करने से ४ + २+४+ ४-- १४ 
मात्राएं हुई । अर्थात इस प्रकार “लघु” का मूल्य ४ मात्रा मानने से यह दाल “चतुस्त्र जाति 
श्रुवताल' कहा जावेगा । पुनः लघु का मूल्यश्मात्रा मानने से धश्रुवताल का स्वरूप 
३+२+-३+३- ११ मात्रा होगा । यह ताल एकदम भिन्‍न ही छंगेगा । अब लघु ३ मात्रा का 
होने के कारण इस ताल को “तिस्त्र जाति भ्रुव” कहते है । लघु की कीमत ७ मात्रा मानने पर 
“मिश्रजाति भ्रुव होगा । ५ मात्रा मानने पर “खंड जाति भ्रृंव” होगा । तथा ९ मानने पर संकीर्ण 
जाति ध्रुव” होता है । इस प्रकार एक ध्रुवताल की ५ जातियाँ बनाई गई। 


मुख्य ७ ताल तथा प्रत्येक की ऊपर लिखे अनुसार लघु का मुल्य बदलने से ५ जातियां तथा 
उनसे बने ३५ ताल व उनके नाम जो निम्नानुसार है :- 


ताल अंग. चतुस्त्र तिस्त्र मिश्र खंड संकीर्ण 
मठय ० सम ताल. सार उदीर्ण _... . उदय शव 
मात्रा ।० फ ।६ # २ २० 
रुपक ० पत्ति चक्र कुल राज. विदु 
६ भ & ७ ॥ 
झंप ॥0० मधुर कदंब सुर धण ..., कर 
६ ॥० पल पु ॥२ 
त्रिपुट ०० आदि शंख लील - दुष्कर भांग 
छः छः 7 ॥ * & रे 
अठ ॥०० लेख गुप्त लोय विख धघीर 
हम ॥२ ॥० दे हा र्र 
एक । भात शुध राग रति वसु 


है ३ ७ 4 ९ 














(५९ ) 
जगन्नाथ पंत की नोट बुक - १ दिसम्बर १६०४ 


' कहने के अनुंसार आज जगन्नाथ पंत भट गोस्वामी ने अपनी छोटीं सी एक नोट बुक 
भिजवा दी । उसे खोलकर देख ने से, यह ज्ञात हुआ कि, उसमें विभिन्न स्थानों से चुने हुए छोटे- 
छोटे उद्धरण लिख रखे हैं । र॒त्नाकर से “नाद” को श्लोक, रांग आदि की व्याख्या जो इस के 
प्रथम अध्याय में कही गयीं है ऐसी फुटकर बातें हबहूँ उत्तार ली गई है। लगता है कि लेखक 
का उद्देश्य कदाचित यह होगा कि ऐसा प्रतीत हो कि उन्होंने संगीत शास्त्र का अध्ययन किया 
है । उसमें गायन कब कंसे गाया जाय, इस संबंध के श्लोक मुझे पसंद आये तथा उन्हें उतार लेने 
वाला हूँ । इस पुस्तक में दूसरा भाग जो मुझे उपयोगी लगा वह है यहां के ७२ मेलों के संस्कृत 
इलोक, आरोह वरोह, जन्यरागों के नाम व परिचय । यह सब उतार कर रख लिया है। मुझे 
यह सुनने में आया है कि ये मेल “चतुर्दण्डि प्रकाशिका” इस नाम के ग्रन्थ के आधार पर किये 
गये हैं । ऐसा कहते है कि इस पुस्तक में कम से कम यह सब लिखा हुआ है। ऐसा लूगता है कि 
यह पुस्तक शीघ्र मिलना अभी तो दुष्कर है । ऐसा कहते है कि वह इटेय्यापुरम्‌ के दीक्षित के 
पास है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने यहां के पुस्तकालय से उसे हथिया लिया है। यह 
बात सच है कि यहां के पुस्तकालय में एक पुराने 'केटालाग” में उसका नाम॑ है परन्तु नये में 
नहीं है। में दीक्षित से प्रत्यक्ष भेंट करने वाला हूँ। देखें, क्या परिणाम होता है। यह श्लोक 
दीक्षित ने अपनी नवीन तेलगू पुस्तक में छापा है, ऐसा कहते हैं। वह पुस्तक में खरीदने वाला हूँ। 


तंजोर में उत्तर-दक्षिण का श्रास्वाद - 


मुझे ऐसा लगता है कि ये श्लोक अतयन्त उपयोगी होंगे । उसमें रागों 
के मेल, वर्ज्यावज्यं इत्यादि सबकी जानकारी है । अपने हिन्दुस्तानी गायकों को यह 
जानकारी प्रदान कर उनसे नये-नयें राग तैयार करवाने वाला हूँ । ऐसा लगता है 
कि गायन की हिन्दुस्तानी पद्धति तथा दक्षिण के नियमों से एक विलक्षण संगीत उत्पन्न होगा । 
यदि यह मेल यहां सभी को ज्ञात हैं तो भी उन पर हिन्दुस्तानी पोशाख चढ़ने से बड़ी शोभा 
आवेगी तथा यहाँ के लोगों को भी उनके कथनानुसार बे मनोरंजक लगेंगे। यहां मेरा अनुभव 
यह आया है कि हिन्दुस्तानी गमक व तान यहां के लोगों को बहुत पसंद आने लगी है। अतएव 
इन दोनों संगीतों के मिलन से एक चमत्कारिक प्रकार उत्पन्न होगा। उतर में गायकों को 
नयी-नयी रचना करने का उत्साह रहता है परन्तु बेचारों को मूल शास्त्रों के वाक्‍्यों का आधार 
न होने के कारण, कुछ नवीन करने पर उसे नवीन कह सकने का साहस नहीं होता । यदि उन 
लोगों को इन श्लोकों में कुछ नियम मिल जायें तो मुझे लगता है, वे नवीन रचना बड़ी कुशलता 
से कर सकेंगे । यहां आकर इस प्रकार का गायन यहां के आरोह-अवरोह से करने पर यहां के 
लोगों का मुंह भी बन्द होगा। पहिले भाषा का अन्तर कहा जावेगा परन्तु उसकी मिठात्ष लग 
जाने पर वही रंग यहां भी चढ़ेगा इसमें शंका नहीं | इससे संगीत का बहुत छाभ होगा । इसका 
प्रयोग कर देखने की मेरी इच्छा है । तथा सौभाग्य से “गायन उत्तेजक मंडली” के गायक हमारे 
कहे अनुसार अमल करने वाले हैं। उनसे धीरे-धीरे यह रचन। करवा कर देखूंगा कि वह उनके 
शिष्य वंग॑ द्वांरा नगर में प्रसिद्ध हो । अच्छी आवाज से गाने पर तथा विशेष रूप से महिलाओं की 
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आवाज में गाये जाने पर रागःशीघ्र ही रूचिकर होंगे । यहां के लोगों में “स रग म” की पद्धति 
अधिक होने के कारण यहां वे: राग उनके आरोह-अवरोह के प्रमाण में आये बिना ग्राहय नहीं 
होंगे यह स्पष्ट है । यहां की तान लेने की रीति सादी, सरल तथा मुख्य रूप से सर्देव मात्राओं के 
साथ गुंथी हुई रहती है । इससे गायक की स्वतंत्रत शली प्रगट होना स्वाभाविक है। मैं मद्रास 
में, निराश हो गया था परन्तु तंजौर नगर में मुझे बड़ा आनंद हुआ, यह कह सकता हूं । कि यहां 
मराठी लोग बहुत हैं । महाराष्ट्र ब्राम्हणों के घर लगभग तीन-चार सौ हैं, ऐसा सुनते हैं । में 
महाराष्ट्र ब्राम्हण द्वोने के नाते यहां के लोगों ने बुझे अपना समझ मेरे लिए जितनी सुविधा हो सकती 
थी उतनी प्रदान की । उनका कहना ऐसा दिखा कि मैं महाराष्ट्र देश का हूं जो पारस्परिक प्रेम 
बन्धन का कारण हैं । उन्हें ज॑से ही यह ज्ञात हुआ कि मैं संगीत शास्त्र का शोधक तथा रसिक हूं 
उसी समय उन्होंने मुझे यहां के संगीत को सुनाने की सभी प्रकार की योजना बनाई । इस हेतु में 
उनका बड़ा आभारी हूं । तंजौर के प्रसिद्ध वकील श्री गोपलराबव अत्यन्त प्रेमी एवं उपकारी सज्जन 
है। उन्होंने मुझे एक बड़ा रिक्त घर अपने घर फ्रे समीप रहने के लिये प्रदान किया । वह घर 
न्गर के मध्य होने के कारण वहां मित्रों को पहुंचने में बड़ी सुविधा हो गई है। यह मुस।किरी 
केवल रामेश्वर यात्रा तथा संगीत ज्ञान-इन दो बातों के हेतु करने के कारण यहां के कोर्ट, दर- 
बार देखने की खटपट मैने एकदम न करने का निश्चय किया है । सारे दिन घर में आने वाले 
गाने-बजाने वालों की संगति में संगीत विषय की चर्चा करना तथा घर के लोगों को नगर के 
दर्शनीय स्थल व देवालय दिखाना इतना ही करता रहता हूँ । 


कृष्ण्राव नाईक- 


इस गांव में कृष्ण राव नाईक जो महाराष्ट्र ब्राम्हण एवं अत्यंत योग्य व संपन्न सज्जन 

है, कुछ मित्रों ने, उनसे मेरा परिचय करवा दिया है। उनके घर जाने पर संगीत विषय पर चर्चा 
निकली उसमें हिन्दुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के मिलन करने की कल्पना अच्छी लगी । मैंने 

उन्हें बताया कि आप यदि जानकारी हेतु महाराष्ट्रीय व्यक्तियों को सप्ताह में एकबार एकत्र कर 

कभी हिन्दुस्तानी गायन का प्रसंग निकाले तो वह गायन यहाँ के तमिल गायन में प्रवेश किये 

बिना नहीं रह रुकता । उन्होंने कहा कि में आज से ही एक मराठा क्लब स्थापित कर रहा हूं । 

उपमें मभी मर ठी बोलने वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी तथा जहां तक संभव होगा वहां 
तक हिन्दुस्तानी संगीत का ही प्रयोग होगा । इस प्रक्रार की संस्था में संगीत के अतिरिक्त अन्य 

विषयों पर चर्चा से भी लाभ होगा । ऐसा ज्ञात होता है कि यहां इन लोगों के पू्वंज महाराष्ट्र 
देश छोड़कर मराठा राज्य में आये थे। उनमें परस्पर प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । 
मराठी भाषा बनाये रखने का उत्साह देख कर बहुत आनंद हुआ । उन्होंने मुझसे ऐसी विनती की 
कि हम यहाँ अनेक वर्षों से रहने के कारण हमारे उच्चारण एवं भाषा में यहां के तमिल उच्चारों 
की मिलावट के कारण मराठी भाषा कान को जितनी अच्छी लगनी चाहिये वह नहीं लगती । 
अतएव हमारी इच्छा ऐसी है कि हमारे इस नवीन स्थापित वलब में आप कुछ बोलें । हमें केवल 
सातू भूमि की स्वच्छ भाषा सुनकर ही समाधान होगा । सचमुच, यह शब्द सुनकर मैं गदगद हो 
गया। परन्तु में वरूत न होने के कारण तथा यहां लोगों के सामने किस विषय पर भाषण करूं 
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यह समझ में न आने के कारण ऐसा लगता है कि मुझे व्याख्यान देने के लिये मना करना पड़ेगा। 
यह भी सृष्टि का एक चमत्कार ही है कि इन लोगों को हिन्दुस्तानी गायन में बहुत रस मिलता 
है। उन्हें सेकड़ों वर्ष हो गये फिर भी अपनी मातृमूमि की भाषा संत्रंधी व संगीत विषय की 
स्वभाविक चाह उनके मन में है । वहां तमिल लोगों को तमिल प्रकार की ताने तथा मृदंग के 
शब्दों की संगति के साथ लिपटी हुई तने पसंद आती हैं। उसी कारण, देवगोस्वामी के मठ में 
ग्वालियर से आए हुये एक हरिदास जिनका कीर्तन परसों हुआ था उसमें चमत्कार देखने को 
मिला । हरिदास बुआ बहुत द्रुत लय की ताने लेने पर तमिल लोग “भले भले” कहने लगे तथा 
“मींड” वर्गरा लेने से महाराष्ट्रोय व्यक्तियों को आन द प्राप्त होता । 


पंज्ञाब केशी अय्यर - 


यह कहना पड़ेगा कि हमारे भित्र ने यहां के सभी प्रकार के संगीत विद्वानों से मेरा 
परिचय करा दिया । यहां के वाद्य यानी फिडिल, सारंगी, ताऊस, सरोद, वीणा, मुदंग यह है । कल 
रात्रि यहां के प्रसिद्ध फिडिल वादक “पंजाब केशी एयूयर” नामक दृविड़ ब्राम्हण का वादन हुआ । 
यह स्वीकार करना चाहिये कि ये सज्जन वादन में अत्यन्न कुशल है । ( इस नगर में सितार 
वाद्य एकदम नहीं है । ) इम प्रकार के फिडिल वादक अपने यहां न होने के कारण मुझे यह ज्ञात 
नथा कि इस वाद्य में इतना काम किया जा सकता है। उन्होंने अनेक कर्नाटको राग बजाये 
तथा उसके उपरांत मेरे लिये बिहाग, दरबारी कान्हुडा, सोरठ, केदार काफी इत्यादि राग हिन्दु- 
स्‍्तानी ढंग से बजाने का प्रयास किया । यह प्रयास साधारण ही था। कारण यहां इन रागों की 
जानकारी अधिक न होना स्वाभाविक ही है। सुनसुनकर जो असर हुआ उसके आधार पर वे 
बैठाये गये हैं। फिर भी, उनकी तैयारी सुनकर आनंद हुआ । ऐसा नहीं कि कर्नाटकी राग मुझे 
पसंद नहीं है । परन्तु उनका सुधार हिन्दुस्तानी अंग से होना चाहिये । मेरा ऐसा मत है । उस दिन 
एक तरूण तेलंग ब्र।म्हण ने संगीत में घट वाद्य बजाया, उसे सुनकर अतिशय आश्चयें व आनंद 
हुआ । घट वाद्य अर्थात एक बड़े से मंटके को म्‌दंग के अनुसार बजाना। उससे निकलने वाले 
स्वर से तंबूरा इत्यादि वाद्य मिलाया जाता है। इस व्यक्ति ने अनेक सीधे एवं टेढ़े ताल इतने 
स्पष्ट बजाये कि सभी को बड़ा आश्चय हुआ । हजारों मृदंग के टुकड़े बोल व गत इतनी साफ 
रीति से बजाये कि उसके स्थान पर मृदंग की आवश्यकता का विचार क्षणभर को मन में नहीं 
आया। उनके रोम-रोम में लय भिदी हुई थी । मटका ऊँचा उछाल कर वे पुन: ताल में ही 
झेलते थे । बगल पर हाथ से आघात करते हुए योग्य स्थान पर ताल के ठोके देकर भी दिखाते 
थे। आड़ी लय ऐसी पकड़ते थे कि आश्चयें होता था कि यह ध्यान में कंसे रही थी। अच्छे 
अभ्यास बिना उसके ताल एवं लय की तालियां हाथ से देना भी कठित था । यह कार्य देखकर 
तथा उसे भी अपूर्व देख कर बड़ी तृप्ति हुई तथा मेरे मन में यह आया कि यह कार्य बम्बई में मित्रों 
के सम्मुख आवे । मैंने अपनी यह इच्छा गोपाल राव के सामने प्रदर्शित की । उन्होंने मुझे बताया 
कि अगले मई माह में छुट्टियों के समय वे बम्बई देखने जा रहे हैं ॥ उस समय वहां के संगीत 
विद्वानों को वे बम्बई लावेंगे । इसमें संदेह नहीं कि यदि ये बम्बई की निगाह में आये तो वहां 
सभी चकित हो जावेंगे। यह आश्चयं है कि मठके पर इतनी कसके थाप पड़ने के उपरान्त भी वह 
फूटता कैसे नहीं । वह थाप जैसी मृदंग पर पड़ती है एकदम वेसी इस पर भी आती है। यह्द 
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केवल कागज पर नहीं लिबा-जा सकता। इस प्रांत के मृदंग में भांति-भांति के परनों का बढ़ा 
प्रचार है तथा लोग भी मूदंगवादन अच्छी तरह समझते है । यहां ताल देने की पद्धति अपने यहां 
की अपेक्षा कुछ भिन्न प्रकार की है। तथा ताल के नाम एवं मात्रा भी भिन्न है। फिर भी वे 
समझने में कठिन नहीं है । तार बजाते समय कोई संगति प्रदान करता है तथा वह उंगलियों से 
मात्राएं गिनता रहता है। मेरा मत कुछ इस प्रकार बना है कि यहां ताल वाद्य वादक ने गायक 
के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित किया है। गाने वाला अपनी तानों में अथवा वाद्य वादक अपने 
बादन में सर्देव बड़ी संख्या में परवावज के मोहरे एवं परण बजाता है। इस प्रकार के वादन में 
आनंद हो या न हो परन्तु सभी वादन में एक ही ढंग का हो जाने से एक प्रकार की ऊब उत्पन्न 
होना संभव है। इसलिये में कहता हूँ कि इसमें सुधार होना चाहिये । यहां स्वर ज्ञान बहुत है, 
वहां अपने गायक्र को जितना स्वर ज्ञान होता है उतना यहां के साधारण व्यक्ति को ही है । यह 
हम जानते है कि यहां के गायन में केवल १२ सत्र हैं अर्थात “स" एवं “प” अचल तथा अन्य 
दो-दो, मिल्लाकर दस्त यानी यहां पर पाश्चात्य “क्रोमेटिक स्क्रेल” है। मंने यहाँ हाथ में तंबूरा 
लेकर बीच के स्व॒र जो अपने यहां कण के समान या कुछ मुख्य बनाकर भी लिये जाते हैं उन्हें 
गले से निकाल क़र दिखाया तथा रागों के प्रभाव कैसे-कंसे बदलते हैं वह भी दिखाया । उसे 
सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसे स्वर उनके यहां किसी ने न गाये 
न सुने। वे वीणा पर निकल सक़ते हैं परन्तु वे गले से भी संभव है यह उन्हें ज्ञात नहीं था। यह 
स्पष्ट दिख्वता है कि ऐसे स्व॒रों से राग का प्रभाव बदलता है परन्तु यह कल्पना उनके यहां नहीं 
है। उनके सभी मेल १२ स्त्ररों के आधार से किये गये हैं इसी कारण इनकी आवश्यकता पर 
किसी का ध्यान नहीं गया । ये उतके गायन में आते भी होंगे परन्तु उनके स्थान की पड़ताछू 
किसी ने देखने की आवश्यकता नहीं समझी । अब वह प्रयास हम करेंगे । मैंने कहा कि हमारे 
यहां यह बात साधारण सी है । यदि यह मर्म समझ में आया कि प्रत्येक स्वर का परिण/म भी 
भिन्न है तो इस प्रकार स्तरों की श्रुतियां भिन्न-भिन्न प्रकार से लेने के परिणाम्‌ भी भिन्न-भिन्न 
होंगे। मुख्य स्वर बारह क्रोमेटिक मानने पर भी व्यवहार में उनके बीच की श्रुतियां भी उपयोग 
में आवेंगी तथा वह आती भी है। आपके गायन करते समय साथ में बजने वाली हार्मोनियम 
यदि हुबह वैसे ही स्वर उत्पन्न नहीं कर सकते तो यह सिद्ध हो जाना है कि आपके गायन में एक 
प्रकार की विलक्षण श्रुतियों का उच्चार हो रहा है । वह गमक के रूप में लगे अथवा किसी अन्य 
रूप में । वे यदि उस प्रकार से प्रयुक्त न हुई तो राग को योग्य स्वरुप मिला ऐसा नहीं लगेगा । 

हम भी अपने यहां मुख्य बारह स्वर मानते है परन्तु उपर्युवत चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 
अमुक राग में अमुक श्रुतियां निश्चित कर ली है । यह संगीत की उन्नति ही है । 


यहाँ के गायन वादन की एक दूसरी विशेषता यह है कि राग में वादी-संवादी स्वरों 
का व्यवहार जान बूझ कर किया हुआ नहीं दिखता । यह नहीं कि उनके गायन में वे लगते नहीं 
अथवा गायक विभिन्‍न स्थानों पर कम, अधिक ठहरते नहीं । परन्तु अमुक राग में अमुक स्वर 
का प्राबल्य है, तथा उसके उपरांत अमुक स्वर प्रमाण में अपना महत्व दिखाता है, इस प्रकार 
भरोसा करने योग्य नियमों की कल्पना ही नहीं की गई । नागोजीराव इतनी खटपट कर रहे है 
(फिर भी) वादी-संवादी की रचना उन्हें अचंभित करती है । हमारे यहां जगन्नाथ पंत गोस्वामी 
जिन्हें गोपालराव ने भेजा था, उन्हें यहां इस संगीत का बड़ा अधिकारी. भी मानते है । उन्होंने 
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हमारे यहां नित्य दो-तीन घंटेआकर त्रेठने एवं संभाषण करने का क्रम रखा था। उन्होंने इस 
संबंध में मुझ से जानकारी प्राप्त की थी और मैंने भी वह खुशी से दी थी। फिर भी, एक दिन, 
साहस कर मुझसे कहने लगे कि हमारे द्वविड़ प्रांत में वादी-संवादी पर कोई ध्यान ही नहीं देता । 
मैंने अनेक प्रदेश देखे हैं इस कारण वह तत्व मुझे समझ में आया है। में आपके सामने मेरा वाद्य 
अर्थात “बालसरस्वती” व (स्व॒रवत) सरोद लाकर यह वादी-संवादी करके दिखाऊंगा जिसे 
आप देखें । 


जगन्नाथ भट्ट गोखामी का वादन -- 
श्र. - आप किस विधि से उसे दिखायेंगे । 


उ, - एक राग प्रारम्भ करने पर उसमें एक बार “री” को वादी करता हुं तदुपरान्त “मे” 
को वादी करता हूं तथा और एक आद को वादी करता हूं । इस प्रमाण से एक राग 
में भिन्न-भिन्न स्वरों को वादी करके रंग उत्पन्न करता हूं । यह सुन कर आपको बड़ा 
सजा आवेगा। 


दूसरे दिन उन्होंने अपना वाद्य लाकर बजाया । “बालसरस्वती” अर्थात ताऊस 
और “स्वरवत्‌” अर्थात सरोद । यह वाद्य ज॑से उत्तर में बजाये जाते हैं वेसे यहां नहीं, 
यह कोई भी स्वीकार करेगा । सरोद में लगातार परवावज के टुकड़ों को बिखेरते 
रहते हैं । हिन्दुस्तानी सरोद बजाने वाला ऊंची श्रेणी का कलाकार यहाँ मुझे नहीं मिला 
अतएव उस विषय में मत दे सकना संभव नहीं है । यहां के सरोद वादकों ने मेरे मन 
में बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं किया, यह में कह सकता हूं । दूसरा वाद्य ताऊस । 
यहाँ तंजोर में ही नहीं अपितु संपूर्ण दक्षिण में “ताऊस”” वाले केवल ये गोस्वामी ही है 
ऐसा उन्होंने बताया । एक-दो उदाहरण जो उन्होंने अपने बारे में बताये वे ऐसे है । 
में मैसूर के महाराज के यहाँ गया था । वहां एक बंगाली बाबू बहुत प्रसिद्ध वादक थां। 
जब बजाने का अवसर आय। तब यह दिखने में आया कि ताऊस बजाते समय घसीट 
द्वारा मींड का काम होता है यह उसे पता नहीं था। वह तार खींच कर मींड उत्पन्न 
करता था जिस करण प्रत्येक बार तार उतर जाता था तथा उसे मिलाने के लिए वह 
अपना वादन रोक देता था। फलत: लोग ऊब कर उठ जाते थे। मेरी बारी आने पर 
जब उसने मुझे मींड घसीट निकालते देखा तो वह एकदम सामने आकर कहने लगा, 
अहा हा ! ऐसा बजाने वाला मैंने मात्र एक ही देखा। अब यह घसीट मैंते इनसे 
सीख ली है तथा उसे में अपने बजाने में प्रयुक्त करता रहूंगा । 


प्र. + वह पेशेवर वादक था या शौकीन गृहस्थ ? 
उ, - बड़ा पेशेवर ! ३ रूपया रोज पर बजाने बाढा था । 


श्र, » उस बेठक में सुनने वाले कौन थे ? 
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उ. - शेषाणा बीनकार भी थे । उन्होंने भी मेरे बजाने की प्रशंसा की । वे बड़े संग्रहकर्त्ता तथा 
विद्वान है । यह कहें तो हज नहीं कि आज दक्षिण में उनके व्यक्तित्व के समान कोई नहीं 
है | मुझे लगता है मेरी घसीट उन्होंने भी ग्रहण कर ली होगी कारण उस दिन के 
उपरांत वे मुझे बहुत मानने लगे। उनकी और मेरी भेंट मद्रास में फिर हुई । (यह 
भूल गया कि मद्रास में अथवा अन्य कहीं और) उस समय “मणी अय्यर” हाईकोर्ट 
जज के यहां विवाह समारंम था, उसमें उन्हें एक बैठक का १००/- रुपया देकर बुलाया 
गया था। मुझे देखते ही उन्हें बड़ा आनंद हुआ तथा वे कहने लगे कि मुझमें और इन 
सज्जन में कोई भिन्‍नता नहीं है । एक ही हैं। मुझसे बार-बार आग्रह कर “बाल 
सरस्वती” बजाने को कहा । सभी लोग सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


यह वाद्य पूना के बलवंत राव सहस्त्रवुद्धे ने मुझे उपहार स्वरूप दिया है। 
मद्रास के पचोपा कालेज में एक बड़ा समारंभ था | कनंल आलकार का व्याख्यान था। 
उस समय, एकाएक इस वाद्य के बजाने का आग्रह किया गया | मैंने कहा कि मेने 
जीवन में कभी यह वाद्य हाथ में नहीं लिया । परन्तु 'सरोद” एवं वीणा बजाया हुआ 
था अतएव बलवंतराव नें कहा कि केवल आयोजन की शोभा बढ़ाने हेतु आपको इस 
वाद्य को बजाना होगा । ईश्वर की इच्छा-मैने वाद्य को हांथ में लेकर बजाना प्रारंभ 
किया । उसकी मधुर आवाज से समस्त श्रोता गण प्रसन्न हो गये । बाद में इस प्रसंग 
पर २००|- रूपया का इनाम भी प्राप्त हुआ । 


प्र. - ताऊस बजाने के लिये ? 


उ. - नहीं ! सरोद, वीणा इत्यादि के लिये। यहां मेरे अतिरिक्त और कोई यह वाद्य 
नहीं बजाता । 


प्र. वाद्य तो अत्यन्त सस्ता है, लोगों को भी इतना पसंद है तो फिर यह स्थिति कैसे आयी ? 


उ, - यह वाद्य उनको कौन देता ? में सभी को नहीं सुनत।। यहां यह अपूर्ण है । यह वाद्य 
मुझे बलवंतराव ने बख्शीस में दिया है । 


हमारे यहां उन्होंने जो बजाया उससे तो बंबई के बजाने वालों में उनका 
तीसरा स्थान भी नहीं आवेगा । उनके पुत्र ने परवावज पर उनकी संगति की । लड़का 
अच्छा बजाता है। यहां उसको ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं है । 


सेतुराम की परवावज एवं देव गोस्वामी का सरोद - 


दूसरे दिन मेरे घर एक अन्य गायक की वेठक हुई । उसमें यहां के सभी कसबी गायक 

तथा हिंदुस्तान से सीखकर आये एक वृद्ध सज्जन “भंय्या साहिब” भी थे । ग्वालियर के मोर॒गांवकर 
हरिदास भी थे। तंजौर के सेतुराम नामक प्रथम श्रेणी के परवावज वादक भी थे । २ घंटे बड़ा 
आनंद भआया। पहिले यहां के रामदास मठ के अधिपति “ देवगोस्वामी” का सरोद वादन हुआ । उसके 
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उपरान्त हिन्दुस्तानी गायन हुआ । हरिदास आयु से बीस-पच्चीस के लगभग तरूण ग्रहस्थ थे । 
वे वहां कुछ ख्याल इत्यादि सीखे हुए हैं। उन्होंने पुरिया के एक दो ख्यांल कहे । तदुपरान्त 
कानन्‍्हडा गाया । उसमें घडल्ले से .तीत्र धवततं लगाकर बागेश्वरी बना दी और उसे द रबारी कानन्‍्हडा 
कहा । भैय्या साहिब ८० वर्ष के वृद्ध हैं। उन्होंने अपने आयु के अनुसार दरबारीं का एक ख्याल 
अच्छा गाया । उसके बाद एक-दो “गगरिया फोड़ी रे” जैसी ठुमरियां कहीं। सारांश यह कि 
उस रात्रि कुछ अंश में सरोद एवं .परवावज उत्तम हुआ | दो घंटे आनंद से व्यतीत हुए । उन 
सब लोगों से स्नेह स्थापित हुआ । दिन के समय इनमें से बहुतांश गुणी व्यक्ति इस विषय पर 

चर्चा कर जाते। एक सज्जन ने मुझसे आकर कहा कि मेरे आने से इस नगर के संगीतज्ञों में 

एक सनसनी सी उत्पन्न हो गई है तथा मेरे प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे सकता ऐसी धारणा बन 

गई है । यह भी धारणा बनी है कि इस प्रकार की समझ वाला कोई व्यक्ति पहिले कभी नहीं 
आया । यह सुनकर मानवीय स्वभाव के अनुसार मुझे कुछ अभिमान एवं थोडा आनंद हुआ | 


मुत्तेया भागवत एवं दासस्वामी - 

एक दिन “तिनिवेल्ली” के मुत्तया भागवत आये । उनको लेकर दगसस्वामी नामक प्रथम 
श्रेणी के पखावजी आये। मैंने बातचीत में प्रश्त किया कि सम, अतीत, अनागत के नियम मुझे 
समझाइये । उस समय रामनाथ स्वामी, दासस्वामी, भागवत तथा जगन्नाथ भट्ट बीनकार ये सभी 
व्यक्ति थे । तमिल तथा मराठी भाषा में बड़ा संवाद चला। ऐसा दिखा कि जगन्नाथ भट्ट, अधिक 
कसबी न होकर बोलने में अधिक धूतं हैं। उन्होंने मुनसिफ की अकड़ धारण कर भागवत से 
वार्तालाप किया । भागवत एक.पद लेकर हींथ से त्रिताला देते हुए आड़ी लय दिखाने लगे। 
दासस्वामी अच्छे परवावज बजाने वाले थे परन्तु उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं थ/। विवाद समाप्त नहों 
हो रहा था। किसी से किसी का वेचारिक मिलान नहीं हो रहा था । भट्ट जी को इस विषय में 
अपने ऊपर भरोसा नहीं था । ऐसी स्थिति देखकर मेने कहा कि “महाराज ऐसा मत करिये”। 
धाधा, दिता” यह चौताल आप सबको आता है उसे लीजिये। इसी के साथ में गीत के स्थान पर, 
“तक तक तक तक” ऐसे केवल बारह बोल कहिय्रे तथा हर एक व्यक्ति ताल देते हुए “ठाह” लय में 
अतीत, अनागत लेकर दिखाइये । इस पर दासस्व!मी और भट्टस्वामी इत्यादि पीछे हट गये और 
कहने लगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते । केवल भागवते ने सामने आकर यह समझाया कि जब 
गीत को ताल के प्रमाण में बराबर की लय रख कर गाते हैं वह सम तथा उसकी लय का आड़ 
स्वरुप “विषम” हो जाता है | विषम लय के दो प्रकार “अतीत” एवं “अनागत” है । यह करके 
दिखाने के लिये ऐसा किया कि ताल का आघात देकर “तक तक” का प्रारंभ कर १२ अक्षर 


सात्राओं से समाप्त कर आवतेन पूरा किया । पुनः. उसी स्थान पर अर्थात ताल की 'पहिली मात्रा 
के स्थान पर “त” आया । इसका नाम “अतीत” श्रह् बताया । उसी ग्रह को “अनागत” करने 
हेतु “त” यह अक्षर ताल की पूव॑ मात्रा पर रखना चाहिये । यह सुनकर अन्य स्वामी कहने लगे. 
कि उन्हें यह स्पष्टीकरण ठीक लग रहा है। अतएवं उसे यहां लिख रखना चाहिये । और कहीं 
किसी के द्वारा दूसर। स्पष्टीकरण बताए जाने पर उसे भी प्राप्त करुगा । 


ह ह रविवार, ३ दिसंबर 
.. आज, एक वीणा दादक हमारे यहां आया था-। यहां वीणा का अर्थ, हम जिसे ढुद्रबीत 
कहते हैं वह है । उस वेणिक ने विभिन्न कर्नाटकी राग बजाकर दिखाये। वह मैंसूर में सीधा हुआ 
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था। उसने बताया कि मुँसूर में “सुभाणा” एवं 'शेषाणा” महान संगीतवेत्ता हैं। उसी प्रकार, 
एक करगी रराव नामक संगीत शास्त्री, पेरिया पेठ, मैसूर में रहते है । उनसे भेंट करने के लिये 
भी कहा | वेसा में करने वाला हूं। आज सायंकाल, यहां का जगदीश्वर का बड़ा मंदिर देखने 
गया था। मन्दिर बहुत विस्तीर्ण एवं दर्शनीय है। हिन्दुस्तान में जो देखने योग्य मन्दिर है उनमें 
इसकी गणना होती है । यहां आकर योरोपीय लोग बार-बार फोटो लेकर जाते हैं । 


ग्रन्थ-संग्रह - 


में पहिले लिख चुका हूँ कि यहां सरस्वती महल में कुछ संगीत की पुस्तकें है। उनमें 
“संगीत सारामृत” (स्वराध्याय, रागाध्याय , एवं तालाध्याय) तथा “रागलक्षण” यह दो ग्रंथ मैंने 
मांगे हैं। उनकी नकल कराने का साढ़े बारह रूपया जमा किया है। नकल का काय प्रारम्भ हो 
गया है । दूसरे ग्रंथ “राग रत्नाकर” इत्यादि देखे । परन्तु उनमें केवल राग, उनकी पत्नी व पुत्र 
इत्यादि कुटुंब, उनके नाम तथा वर्णन के अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं है । अतएव ये ग्रंथ 
इस बार के अवास में नहीं लिये । उनकी केवल नामसूची मेरे पास ढेर सारी हैं ! इनसे काम नहीं 
चलेगा । इसी कारण इन्हें प्राप्त करना स्थगित किया है। यहां ताल पर, “नंदीभरत', तथा 'ताल 
दर्पण” ग्रंथ हैं ऐसा श्री दांसस्वामी का कहना है | ऐसा भी बताया कि ये ग्रंथ “तिरवाडी” (यहां 
से ७ मील दूर एक गांव) में हैं परन्तु खेद की बात है कि उन्हें अभी तक देख नहीं सका [संभव 
हुआ तो अवश्य प्राप्त करूंगा । उनमें ताल व उनके अग दिये हुए है । 


ताल विषयक-चर्चा - 


प्रत्येक ग्रंथ में ताल से १० प्राण माने हैं। “प्राण” यह नाम जो दिया है उसका मर्म 
इतना ही है कि प्रत्येक ताल के संबंध में यह १० बातें महत्व की समझते हैं। ये दस बातें प्रत्येक 
जाति के ताल पर लगाकर देखना हैं तथा उस ताल के सेंबंध में यदि यह सब ज्ञात हुआ तो वह 
ताल भली-भांति समझा ऐसा कहा जा सकेगा । जिस प्रकार “गीत ““वाद्य” एवं नृत्य के“मार्ग ” 
एवं “देशी” ऐसे दो भेद किये गये है वंसे ही ताल के दो भेद किये हैं । अर्थात (१) मारगंताल व 
(२) देशीताल ॥ इसके अतिरिक्त एक दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार है (१) शुद्ध (२) सालग 
(३) संकीर्ण (ताल) । यही तीन वर्ग रागों के भी किये गये हैं तथा। इस शब्द का अर्थ दोनों में 
एक जंसा है। अन्य प्रसंग पर “मार्ग” व “देशी” के संबंध में मैंने लिखा ही है । उसे दुबारा नहीं 
लिखता । “मार्ग” इस शब्द का अर्थ यहाँ इतना ही लेंगे कि जिसे पहिले के शास्त्रीय नियमों से 
बहुत जकड़ लिया था, जिसमें नियमों का भंग एकदम नहीं होता, ऐसा संगीत : मार्ग” नाम से 
समझना चाहिए । यही नियम ताल के विषय में भी है ' जो ताल प्राचीन शास्त्र में वणित नियमों 
के अनुसार बरते जाते हैं वे “मार्गंताल” समझना चाहिये। तथा जिनमें छूट ली जा सकती है, 
देशकाल रूचि के अनुसार लोकरंजन हेतु जिनमें परिवतंन करने में बाधा नहीं है उन्हें “देशीताल” 
समझना चाहिये | जसे “देशीगीत में शास्त्र के श्रुति मूच्छेता-ग्राम के नियमों में परिवर्तत करते 
हैं, वही स्थिति इन देशीतालों की है, यह सहज ही सभझ में आवेगा | ताल के लिये “दशप्राण” 
बताये गये हैं । इन्हें भली-भांति देखेंगे तो ये मार्ग तालों हेतु हैं। इसी कारण देशी तालों का 


(६७ ) 


समूह प्रथम शीर्षक बनाकर दिया गया है। “संगीत रत्नाकर” जैसी पुस्तक हाथ में लेने से तथा 
उसका तालाध्याय पढ़ने से, प्रथम दर्शन में घबरा जाने जैसा होता है । इसमें “सशब्द क्रिया” 
तथा “निशब्द क्रिया” आदि का वर्णन बड़ी गड़बड़ उत्पन करता है। परन्तु वह हिस्सा शांतिपूर्व क 
पढ़ने पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है । इस अध्याय में सबसे पहिली गड़बड़ “मार्गंताल” के 
विषय में हैं । “चच्चत्पुट”, “चाचपुट” आदि मार्गताल में गिने जाते हैं। इसके संबंध में सभी 
प्रकार के कठोर नियम इत्यादि की व्यवस्था बताई गई है। ये ताल अब प्रचार में एकदम नहीं 
है, ऐसा कहें तो भी चलेगा । प्रचार में जो ताल है -कम से कम शाग्डंदेव के समय में थे उन्हें 
देशीताल के शीर्षक में रख कर उनके अंग, चिंहों सहित सरल रीति से लिख रखे है। ये अंग 
स्पष्ट चिन्हों से देने के कारण इन तालों को देखते ही तुरंत हांथ से मात्राएं गिनकर एवं आधात 
देते हुए प्रत्यक्ष करके दिखाया जा सकता है । इन देशी तालों के गले में “दशप्राणों” के कठोर 
लक्षणों का फंदा आवश्यक नहीं है । इनमें से कुछ अपने आप लागू हो ही जाते हैं । परंतु ऐसा 
नहीं है कि सभी नियमों के अनुसार, कठोरता से उनका पालन करना ही चाहिये । 

शुद्ध, सालग, संकीर्ण, यह शब्द भी तालों हेतु प्रयुक्त हुए है | इनसे तात्पय॑ इतना ही 
है कि “शुद्ध ” ताल शुद्ध रागों के अनुसार दूसरे त.लों की सहायता बिना रंजन करते है। जिस 
प्रकार से दो रागों के मेलजोछ से एक राग बन कर सुख देता है और जिसे हम “सालग” राग 
कहते है, उसी प्रकार दो तालों का योग करने से एक नवीन ताल बना कर प्रयोग में लाने से उसे 
“सालग” कहेंगे । दो से अधिक तालों के संयोग से जो ताल उत्पन्न होता है उसे “संकीर्ण” जाति 
का ताल कहते है । इतना समझ ना चाहिये कि “शुद्ध”, “सालग”, “संकीर्ण ” यह किन्हीं नवीन 
तालों के नाम नहीं है, यह तालों के वर्ग हैं । नाम दूसरे ही होते हैं । (मार्ग) तालों के दश प्राण 
बताए है जो इस प्रकार है :- 


“कालोमार्ग: क्रियांग।नि ग्रहों जाति: कला लूय: । 
यत्ति: प्रस्तारकश्चेति ताले प्राणा दशः स्मृता: ॥ 


इस प्रकार ये “दशप्राण” बताकर इसके उपरांत म्रंथों में प्रत्येक के लक्षण तथा उनका 
प्रयोग बताया जाता है। हाल के प्राकृत ग्रंथकारों में इस विषय पर पढ़ने योग्य जानकारी 
“संगीतकलाधर” इस गुजराती पुस्तक के ग्रंथकर्त्ता ने दी है। उसने इन्र ताल-प्राण के संबंध में 
कुछ जानकारी दी है जो पढ़ने योग्य है। परन्तु उसने अपनी जानकारी किस संस्कृत ग्रंथ के आधार 
पर दी है, यह नहीं बताया। इसका कारण साफ दिखता है “रत्नाकर” के पांचवे अध्याय में 
तालों की चर्चा है। उसमें लिखा हुआ दशप्राण का श्लोक शब्दश: नहीं है। परंतु वहां इनमें से 
अधिकांश बातों का उल्लेख है । यह श्लोक “दपंण” से लिया है । मैने उसे “संगीतसार संग्रह” 
नामक टेंगौर की पुस्तक से लिया है ८ “रत्नाकर” में तालाध्याय ॥के दो भाग बन गये है । 
१. मागंताल २. देशीताल । मार्गंतालों का विचार हम नहीं कर सकते । कारण, उन तालों 
के प्रत्यक्ष उदाहरण अपनी दृष्टि में कभी नहीं आवेंगे । वे पुरातन काल के हैं । मेरे ऐसा लिखने 
से यह लगना संभव है कि मुंझे पहिले भाग के तत्व समझ में न आने के कारण ही मैं उनका 
महत्व कम कर रहा हूँ । में, विनम्र भाव से यह तो स्वीकार करता हूं कि उसमें जो अनेक गीत 
उन (मार्ग) तालों के आधार पर लिखे हुए हैं, उन्हें में समझ नहीं सका । इन गीतों के नाम भी 


(६८) 
तो इस ग्रंथ में प्रथम बार देखने मिलते हैं । उदाहरण :- 


: “ते 'प्रकरणा ख्यानि तालेय्याविजगु बुधा: । 
तानि गीतानिवक्ष्याम : तेषामाद्यं तु मंद्रकम्‌ ॥। 
अपरान्तकमुल्लोप्यं प्रक्योविणक॑ तथा । 
रोविदकोत्तरे सप्त-गीतकोनीत्यवादिषु : ॥ 


इन श्लोक़ों में बताये हुए सात प्रकार के गीत उनके विभिन्न भेद क्‍या कोई आज 
जानता है ? जब मार्गताल ही कोई नहीं. गाता, इसी कारण तालाध्याय' का पहिला आधा भाग 
(अर्थात इनका इनका प्रायोगिक स्वरूप ) समझने- में. कठिन पड़ता है । यह कहा जा सकता है कि 
ये मार्ग ताल, उसमें बताई गई क्रिया द्वारा कहे जाने-पर पसंद ही नहीं आवेंगे । इस संबंध में 
मेरा कहना यह नहीं कि वह भाग छोड़ दिया जाय और उसका अभ्यास भी न किया जाय । वह 
अच्छी तरह पढा जाय तथा शःस्त्री पंडितों की सहायता से उसका भाषांतर करवा लिया जाय । में 
ऐसा करने वाल) भी हूं । मेरी इच्छा इतना भर कहने की है कि इस लेख में मुझे उस विषय की 
जानकारी लिख सकता संभव नहीं है। अभी तक वे गीत तथा उसके लक्षण इत्यादि समग्र जान- 
कारी मुझे नही मिली है। कोई कहते है कि वह्‌ जानकारी मुझे वदिक लोगों के पास मिलेगी । 
मैंने दक्षिण में किसी--किसी से इस विषय की पृंछ-तांछ की थी परन्तु वहां सस्कृत ग्रंथों की 
चर्चा एकदम नहीं है । “रत्न|कर' के अतिरिक्त और किसी का नाम भी कोई नहीं लेता । 
“रत्नाकर” का भी नाम केवल सुना हुआ है । 


समय सारिणी--तालों के काल का कोष्टक -- 


(आंजनैय मत से) 
पदमपत्र शरतकत्र छेदनात्तु:क्षण: स्मृत: ॥. - 
लव: क्षणरष्टभि: स्यात्‌ काष्टा स्थादष्टभिलंव: ॥ 
स्थान्निमेषो5ष्ट काष्टां भिर्निमेषेरष्ट भि; कला । 
कलंद्वयाच्चतुर्भाग: स एक: त्रुटि रुख्येते ॥ 
चतुर्भागद्येनेव विद्वर्द परिकीर्तितम्‌ । 
अंणुद्यात्‌ दुत॑ प्रोक्त तद्थ्राच्च लव : स्मृत: ॥। 
ल'बुद्ययात्त वक्र: स्पात्‌ तत्‌ त्रयेण प्लुतो मत: । 
इतिकाल गति: प्रोक्ता तालज्ञैं: पूर्व सूरिभि: ॥ 


इस श्लोक में काल का कोष्टक दिया हुआ है। इसे पिछले पृ८ठ पर मम दियां ही है,. 
अत; पुन: नहीं देता । 


मांगे-ताल लक्षण - 


. “मार्ग ताल: मुख्य पाँच' है परन्तु फिर उंसके भैंव अनेक हुए है । 
(१) चच्चतपुट: (२). चाचपुट:ः (३). षढपिता पुत्रकः (3). -संपकष्दीकेः (५).- उंदेघटू 
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ऐसे पांच है। “दर्पण” में इनके लक्षण इस प्रकार है :- 
पुराणों में ऐसा बताया गया है कि ये एकदम प्रारंभ के पांच ताल महादेव के मुख से 
उत्पन्न हुए है । 


१, चच्च॒त्पुट « 


ताले चच्चत्पुटे: ज्ञेयं गुरूद्वेढ्े लधू: प्लतुः । 

सद्योम्दव: शुक्‍्लवर्ण: चच्चत्पुटोडष्ट मात्रक: ॥ 

अर्थ - चच्चत्पुट ताल में दो गुरू, एक रूघु एक प्लृत ऐसे अंग अथवा स्वरुप है। यह ताल “महा- 
देव” के सद्य! मुख से निकला । उसका वर्ण सफद है। मात्रा आठ है। गुरू-- २ मात्रा, 
लघु -- ॥ मात्रा, प्लुत - ३ मात्रा । 

गु. गु. ल. प्लु. कुल संख्या -: आठ मात्रा 


२. चाचपुट 


“ताले चाचपुटे ज्ञेगों भगणो गुरूरेच च । 

वामदेव मुखाज्जात : षणमात्र : पीत्तवर्णंक: ॥ 

(अर्थ )-चाचपुट में “भगण” गुरू है। यह वामदेव के मुख से निकला है। छह मात्रा है। वर्ण 
पीला बताया गया है । 


३. पट्पितापृत्रक : 
घट्‌ पितापुत्रके अ्यस्त्र भेदे पौगौ गुरूगलो । 
ईषान जो रकक्‍तवर्णो मान्ना ढ्ादशभियत 
अर्थ-इसमें एक प्लुत, तीन गुरू, एक प्लृत, ऐसा क्रम है । इसमें चयस्त्र भेद है। “ईशान” मुख 
से तिकला है। मात्रा १२ हैं। रंग खूनी है । 
प्लु. गु. गु. गु, प्लु-३+२+२+२+ ३-१२ 
४. संपर्केष्टाक 
“संपर्केष्ठाकके भेदा : षट्पिता पुत्र कस्य च । | 
त्तददथाक्षरे कार्य : प्लुतादंताक्षरस्तथा ॥ 
अधघोराख्य मुखाज्जातों नीलवर्णोयमीरित : ॥ 
इस ताल का भेद षट्प्रिता पुत्रक के अनुसार ही है (चिन्हों से दिखता है, परन्तु यथाक्षर 
करना है अर्थात अक्षरों का क्रम जैसा है ( दीयं, ह्‌ स्व इत्यादि ) वैसा ही रखना है तथा प्रारंभ 
एवं अंत में प्लुत अक्षरों की योजना करनी है । “अघोर” मुख से निकला है । वर्ण-तील । 
४. उदधटट ु हि 
गुरूत्रय. समायुक्त: उद्घठ: संप्रकीतित॑ : ॥ 
तत्पुरूषात्समुझूतो बहुवर्गोय मीरित : ॥ 


(७०) 


अर्थे- इस ताल में तीन गुरू बैताए हैं । “तत्पुरूष” मुख से उत्पन्न हुआ; बहुवर्ण है । 

इस प्रमाण से यह मुख्य पांच ताल कहे गये है । इनका परस्पर सयोग करने से इनके 
अनेक प्रकार बताए गये हैं। में इस अंश का भाषान्तर कर रहा हूं । इससे वे प्रत्यक्ष समझ में 
आावेंगे । 
अथ तालस्य दश प्राण निरूपणम्‌ 


कालोंमार्ग: क्रियांगानि ग्रहों जाति : कला रूय : | 
यति प्रस्तार इत्येते ताल प्राणा : दश : स्मृता : ॥ 
(१)काल : दशविधघ : जेएऐे :-१ क्षण, २ लव, रे काष्टा, ४ निमिष,५ कला, दद्रुत, ७ लघु, ८ 
गुरू, ९ प्लुत, १० काकपद 
८ क्षण--१ लव, ८ लव८१ काष्टा. 
८ काष्ठा -: १ निमिष, ८ निमिष ८: १ कला, 
४ कला--१ अणुद्दत, २ अणुद्रुत --१ दुत, 
२ द्रुत- १ लघु,२लूघु -; पगुरू 
हे लूघु --१ प्लुत, ४ लघु--१ काकपद, 


(२) माग:- षडविध: जैसे:-१ दक्षिण २ वार्तिक ३ चित्र ४ चित्रतर ५ चित्रतम ६ अतिचित्र- 
तम । इनका मात्रा विनियोग:- 
मात्रा - ८ स - १ कला अथवा १ दक्षिण 
मात्रा - ४ स - १ वातिक 
सात्रा -२ स- १ चित्र 
मात्रा - १ स- १ चित्रतर 
मात्रा ७ अर्धं स - १ चित्रतम 
मात्रा - चतुर्थाश स - १ अतिचित्रत्म 


(३) क्रिया :- द्विविधा : जैसे :- १ मार्ग क्रिया २ देशी क्रिया तंत्र मार्ग क्रिया द्विविधा : यथा:- 
१ सशद्व क्रिया रनिः शब्द क्रिया शब्द इस नि:शब्द क्रिया में चार बातें हैः- 
१. आवाप:ः- (उंगल्यां मोडना है ), 
३. उगलियां फलाना, 
३. प्रवेश, (तिलंगी भाषा में 'कुडिवं ककुते च्चुट') 
४. निष्क्राम:- (पोडवुगा जू पुटा) सशब्द क्रिया चार प्रकार से दर्शाई जाती है:- 
१. प्रुवा-चुटकी देना, 
२. शप्प-बायें हाथ से दाहिने हाथ पर घाव करता, 
३. ताल-दाहिने हाथ से बांये हाथ पर घात करना, 
४. सन्निपात:- दोनों हाथों से समभाव घात करना तत्र देशीक्रिया अष्टविधा: 
यथा- १. शुवका २. सरपषिणी ३. क्ृष्या ४. प्मिनी ५. विसर्जिता 
६. विक्षिप्ता ७, पताका 5८. पतिता एतत्‌ शास्त्रेण ज्ञेयं । 


(७१) 
(४) अंग- षड्विधानि यथा :- [ चिन्हों सहित ] 


कक के कक के थी हलक द्रुत लघु गुरु प्लुत | काकपद 


कल ० । 5 ्े ने 


(५) ग्रह- चतुविधा यथा :- १. अतीत, २. अनागत, ३. सम, ४. विषम 
१. अतीत- अर्थात्‌ गीत ठहर जाने पर भी ताल रहता हैं। ( गीत की सम के 
बाद ताल की सम दर्शाता ) 


२ अनागत- अर्थात्‌ ताल ठहर जाने पर गीत रहता है । (ताल की सम के बाद 
गीत की सम दर्शाना ) 


३. सम- अर्थात्‌ गीत व ताल समतासे एक साथ चलते रहना। (ताल' और गीत 
की समों का एक साथ मिलान) 


४. विषम- अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनों के विपरीत चलना । 


(६) जाति- पंचधा जं॑से- १. चतुरस्त्र २. अ्यस्त्र ३. मिश्र ४. खंड ५. संकीणं 


ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, संकीर्ण 
(७) कल्ञा- त्रिविधा, यथा :- 
१. एककला २. द्विकला ३. चतुष्कला 
लघु : गुरू संयुक्‍्ताद्य दी्घ मित्यादिना लघु गुरू विवेक ; 


(८) लय॒- विलंब, मध्य, द्रुत 


(९) यति- षड्विधा जसे- १. विषम २. मुदंग ३. सम ४. वेदमध्य ५. गोपुच्छ 
६. स्त्रोतोवहा 


(१०) प्रस्तार-१. नष्ट २. उद््‌दिष्ट ३. पाताल ४. द्रुतमेर ५. लधुमेरू ६, गुरूमेरू 
७. प्लुतमेर ८. संयोगमेरू ९, खंडप्रस्तार १०. यति प्रस्तार 


प्राचीन कृष्णा भागवत के मतानुसार मुझे जगन्नाथ भट जी ने दी हुई जानकारी :- 


उद्धरणों के यह अंश मैंने तंजौर के जनन्नाथ स्वामी की पुस्तक से लिये हैं। इसमें की 
कुछ बातों का स्पष्टीकरण मैंने उनसे प्रत्यक्ष मांगा था। जैसे “मार्ग” चार प्रकार के कहे जाते 
हैं। (द्रुत, चित्र, वातिक व दक्षिण) यह कंसे ? “क्रिया” सशब्द, निःशब्द- निःशब्द क्रिया के 
प्रकार “आवाप, निष्काम विक्षेप व प्रवेशक, यह कंसे ? इत्यादि । परन्तु इस संबंध में उन्हें 
कुछ कहते नहीं बना । दक्षिण में यहु जानकारी मिल सकना संभव नहीं है । ये अति प्राचीन 
समय की बातें हैं । हम जब गातें हैं तब ये क्रियाएं होती है यह्‌ सच है । परन्तु वह निशानियां, 


(७२) 


नाम गांव की जानकारी सहित ज्ञात होने पर मन को समाधान अधिक होता है। (हम) हांथ से 
ताल के आघात देते हैं, खाल, देते हैं, इत्यादि क्रिया हम करते ही हैं। हमारे सब करने में ताल 
के सभी प्राण आते ही हैं । परन्तु उन्हें समझ कर करने से अच्छा लगता है। 


संगीतदपंणकार ने “रत्नाकर” के मार्ग तालों के कठिन अंशों की खटपट तथा अनेक 
ग्रीत उन तालों सहित लिखकर (स्वरलिपि नही ) दिखायी 'है । दर्पण का रचा अंश यहां छोड़ 
दिया है। ऐसा लगता है कि उनके समय यह सब झंझट नहीं था। उन्होंने “दश प्राण” के 
लक्षण संक्षेप में सरल रीति से दिये हैं । यदि उत्तको याद कर- लिया जाय तो पर्याप्त है । 


भटजी की हस्तलिखित प्रति से : 


-श्री मुरजाक्षर मालिका 

मृदंग में विशेषकर आने वाले शब्द :- 
क वर्ग में- क, ग, डः 

च वर में. केवल नृत्य में उपयोगी 
टवर्ग में- ट, ड, ण 

तब में- त, थ, द ध, न 
परव्र्गमें- म .. 

यकारादि- क्षांत वर्ग में- र, ल 


कगड्टडणतथ दधनमरल कुल- १४ 


विशेष सूचना ४- यह पोथी पढ़कर मैंने कुछ धारणा बना ली है। जिसका उल्लेख अन्यत्र कर 
रखा है । 


झ्रुवताल- नामांतर अठ्ताल अक्षर-१४ताल चिन्हू- ।०॥, आधात-$, ५, ७, ११, अथवा १, ३, 


७, है १, * रे 
बोलाक्षर मात्रा-आघात सहित- 

।. रे ७ ११ 

घि तृक धीना तो न्‍ना क॑ त्ता धी धीना धी घी ना 
>< । ब्ु डे 


मट्ठताल- अक्षर १०, आघात १-५-७ अथवा १-८-६& 
गत मात्रा-आघात सहित $- 


१ ५ 
घा घिन तक घेत्‌ धिन तक किट तक गदि गन 
है] ह >५ >५ 


(७३) 


त्रिपुट-. तेवरा अक्षर ७, (उस में रूपक) आधघात- १-४-६ अथवा ।- ३-५ अथवा हे 
बोलाक्षर मात्रा आधांत सहित :- 
१ है ६ 
घा किट - तिटि कत गदि गन 
रूपक- अक्षर ६, आघात १-रे 
बोलाक्षर :-थिं धिघि घिधघित अथवा ति ति ति तिति न 
चतुरस्त्र जाति 


गण बोल सुदंग विष्णुनाम शिव 


१. मानस दादिड तक्किट केशव शंकर 
२ जभान. दिडाद घिनात उपेन्द्र महेश 
३ सलूग दिडदा तकथों मुरजित्‌ पुरजित्‌ 
तिस्त्र जाति 
४ मातारा दादादा तब्दितो श्रीकृष्ण. हेशंभो 
४ नसल दिडद किडत मदन गिरीश 
खंड-मध्वरे श्र. ५ 
गण बोल सूदंग विष्णुनाम शिव 
६ ताराज दादड घींतोन गोविंद भुजेश 
राजभा दादिडा धीतलनों देत्यहनू. कालहन्‌ 
८ यमाता उदादा तथींधीं सुकीति पिनाकिन्‌ 
मिश्र जाति श्र. ७ 


तिस्त्र के साथ चतुरस्त्र मिल जाने पर यह जाति बनती है :- 
५ 0 
संकीण 
चतुरस्त्र के साथ युक्त खंड होने पर यह्‌ जाति बनती है :- 


3. तेकधिन मि. तकिट खं. तक ताकिट 
ति. तकधिन तकिट सं. तकधिन तक तकिट 


चौताला 


टुकड़ा सम से आरंभ कंर हे आावतंन उपरांत पुनः सम पर 
१. तक तदीं गिणतों किड तक गनि गन घा 
५८ ० २ ० ३ है | ् 


(७४) 


२. त्रिकिट तकता कत्‌ तृक्रिट तकता कत्‌ किटतक गदिगन घा कित्ता (कोल्हापुर) अनंत बुआ 
>. 0 2 0 3 4. 9» 
का मुखड़ा ॥ तुकड़ा ॥ बेलगांव में 
१. ( त्रिकिड तक्‍ता तिट कित गढिगन धा ) 3 आवतंन बजेगा 
२. ( कड घेत्ता किड तक गदिगन धा ) 3 आवतेन बजेगा । 


३. ६ किडनक तिटकत घधिनतक गदिगन धा ) 3 आवतंन बजेगा । 


>५ 
४... कडान्धा कडान्धा कडान्धा 3 आवतंन बजेगा । 
४. ( गदिंगन तकधिरि किडतक गदिगन धा ) 3 आवतेन बजेगा। 


९ 
६.  ( धा किटतक धुम किटतक गदिगन धा ) $ आवतंन बजेगा। 
>% 2 0 3 >» 


७. गदी गदिगन धा (3) 
८. गदिगन धा किट्घान धा (3) 
९, तिरकिड तकता तिटि कित गदिगन धा ता। तिट कित गदिगन धा 
१०, कड्घेत्ता धित्ता कडधान धा 3. 
११. धगहिंगन धगदिंगन धा 3. 
१२. धघिटघधिट धगितिट कत्ता नगतर कत्ता कडछेत्ता किट 
.. घगहिंगन नग तिटकत गदिगन धकिट धकिट ताकिट कड- धेत्ताकिट तक [कडधेत्तान 
धघित्ता कड्‌ धान धा] ३. 
मैंने जगन्नाथ को एकताल के वेचित्रय हेतु हमारे क्लब के गायकों के लिये तैयार की हुई 
चीज “हे जगपाला अतिशय सुन्दर ताला” इस प्रकार के अक्षरों की दिखाई तथा कहा कि 
इस ताल का ठेका बना दीजिये । उन्होंने अच्छा कहा तथा दूसरे दिन नीचे लिखे अनुसार 
ठेका बोला:- 


जगपाल' ताल मात्रा ॥ अंग ।000 : 


) 


स्थाई - घा घधिननक थूंगा। धु मकिट । तिरकिट । गदिगन । 
सनन्‍्तरा - धा तक घिनतक घिट। धिट धागि । तिठ तोम्‌ । गदिगिन 


>८ ष् 2 3 4 
२ अन्तरा:- धा घा। किट धा। किट । कत्त गन गत । कंडा कंडा धिम्‌ 
२८ श  ऊ 4 


यह ठेका उनके लड़के ने बजाकर दिखाया तथा ठीक बजाया । यह करने की युक्ति उन्होंने 
मझे समझाई है परन्तु मेरा विषय मुदंग न होने के कारण मे मृदंग हेतु गत रच सक्‌ गा यह 
कहना एकदम उचित नहीं होगा । - है 


(७५) 


सात मुख्य ताल इस प्रकार बताए हैः-- 
।0॥ ॥0 0“ ।._.0 ॥00 ॥00 ॥ 
१) झ्ुव (2) मठय (3) रूपक (4) झंपा, (5) त्रिपुट (6) अठ (7) एक 
श्री ; 


३५. ताल के नामों के श्लोक 

१. श्रीकरश्च समश्चेव । पत्तिमंध्र एवच । 
आदिलेखौच मानश्व । सप्त संज्ञा : प्रकीरतिता :॥ 
एते चतुस्त्र जातीया :॥ कथिताश्च प्रुवादयः ॥ 

२. माणिसारौच चक्रश्च कदंब शंख एवं च। 


गुप्त सात : सुधो ज्ञेय : । सप्त संज्ञा : प्रकीतित : ॥ 
एते तु तिस्त्र जातीया इत्यादि ॥ 


३. पूर्णोदीर्णों कुलश्चेव सुरोलील स्ततः परं । 
लोय रागौहि बिख्याती । सप्त संज्ञा: प्रकीतित: ॥ 
एतेज मिश्र जातीया : इत्यादि ॥ 
४. प्रमाण उदयो राजश्चण्में दुष्कर एवच । 
विदकश्च रत: श्चेव सप्त संज्ञा' प्रकीतिता: ॥ 
एतेच खंड जातीया: इत्यादि ॥, 
५. भुवनश्च ततो राव : बिदुश्चकर एवच। 
भोगधी रौव सुःश्चेव सप्त संज्ञा: प्रकीतिता: ॥ 
एते संकीर्ण इत्यादि ॥ 
“मुरजाक्षर माला” से 
मृदंगस्य वर्णान्‌ विजानी हि विद्वन । 
कगौ धसौटश्च डणौ प्रसिद्धो । ; 
त वग्गंश्य पूर्ण : म वर्णश्च रेफ : । ; 
हकार: ककचित कश्यते गान विध्निः ॥ 


विष्णुनिनाद मुरजं तध्दित्वं नौ दिवौकसां सदसि । े 
सौतीव पावतीशं मुदंग नादेन माधव : श्रुतिवित्‌ ॥ हु 


चतस्त्र जाति के ताल+ हे 
१. श्रीकर-0]- अक्षर 44 (४,२,४, ४) धा गक धी ना हे गे धीधी हे धीधीनता 
न 


२. समताल - ।0। अक्षर १० (४, २, ४) ना धि धिनाधीना नातितिना 
>८ 2 
३. पत्तिताल- 0 अक्षर ५ (१, ४) धाति धा गी तू ना अथवा धा तक्र धी धी ना 
> २ २ 2 
तिस्त्रजाति के ताल:- मं 


ब. मणि-०००० अ. ११- (३,२,३,२) ता ध्ि ट किट धाकिट तकिदे 
रद 0५43 


(७६) 


२. मार - ००० अ. ८५ [३,२, ३] धघा किट तक थौंगिट 
>९ 02 


३. चक्र- 0 भ. 5 (4,4) घीड धा किट 


$ 2 
मिश्र जाति के ताल३-- 


5ठ55 
९. पूर्ण।0।। अ. २३ (७,२,७,७):-घी डघा किट किडघिट 
भर 0 
ताधेडधेडत्तड+ताकिटकिडताड 
२ डे 


७न- अबनननी, 


२. उदी्ण ।0। अ., १६ (७, २,७) धाकिट किट धिन तिर तागिर तकधिन 
>< 0 2 


३... कुल संज्ञा,०ड, अ. ९ (२,७):- घींड धा गिन _तिटकत 
कह: हु 
खंड जाति के ताल:- 


कक ७0 
१, प्रमाण ताल,। ० । । (४,२,५,५) 
१.  घीं घा किट किड तागिट तक धी नागिना तक 


८ हे ड़ 


२. उदय-। ० । अ. १२. ( ५,२,५ ) 


। हे ४ 
ता धे $ घिदट घिट ता धा $ तिट अथवा धाकिट धी $ तक ताकिट घधि$ 
ञ्‌ २रे >< २ ओे 


३... राज -- अ. ७ (२,५) धी-धिट धागिट 


3९; “पह 
संकीण जाति 


३५ भुवनताल भ, २९---- (१,२,६,६) 
० १६० ॥। ४ 
था $ घिट घिट धाः। गिठ घिन धै घिट घित 
प्र २ रे 


(७७) 
; 
धा। किट तै त्रिट त्रिट तागिट 
हा 
२. राव ।०। अ २०. (६,२,६) 
। ०। 
धा-गिट घिट धा घिट-ते-ता-तिट त्घे तित्रिट 


2८ रे 
३. बिन्दु ० अ. ॥ (२, ६) 

0। 

धा-धिट धागिट घे-घिट 

3८._ रे 


मुख्य सात ताल इस प्रकार है:-- 
प्रुवो मट्ठयो रूपकश्च झंप त्रिपुट एवच | 
भ्रठताल एक तांलश्च सप्त' ताला: प्रकीतिता: ॥ 


इस कागज की समग्र जानकारी जगन्नाथ भठजी की पुस्तक में प्राप्त हुई, यह अच्छा 
ही हुआ । अब में यह ताल हमारे यहां के गायकों को घिखा सकूंगा जिससे उतके पास उन के 
तालों को गायन-वादन हेतु कुछ न कुछ आधार प्राप्त होगा | मुझे आधारयुक्त गायन-वादन 
का अत्यधिक विचार रहता है। ऐसा करने से अपनी पद्धति कभी न कभी किसी न किसी प्रकार 
से शास्त्रीय आधार पर लायी जा सकेगी | में यह कह पक तो ठीक ही होगा कि प्रारम्भ से 
ही मुझे अपने सगीत का इतिहास क्रमबद्ध रहने में रूचि है। पुराना सभी त्यागकर नवीन 
स्वतमत्र बना कर रखना, पसंद नहीं आता । 


भट गोस्वामी की पुस्तक से 


वेदेतु - उदात्तानुदान्तस्वरिता -इति त्रिस्वरा: । तेभ्य: षड्जादि सप्तस्वरा:। तत्र 
उदत्तातू निगौ। अनुदात्तात्‌ रिधौ। स्वरितात्‌ समपा:। तस्मात्‌ संगीतस्य वेदिकत्वमुक्तम्‌ । 


दशविध गभकाः । 


आरोहमवरोहंच ढालु स्फुरित कंपिता:। 
आहत: प्रत्याहतश्चेव त्रिपुच्छाँदोल मू छंना: ॥ 


१. आरोह-सरिगमपधनिसाँ, सारेग, सारेगमप इत्यादि 
३. अवरोह- (सरल है) सांनिधा, सांनिधप, इत्यादि 
३. ढालू-सप, सम, सग, तथा सांध सांम इत्यादि 

४. स्फुरित- सासा, रेरे, भग, मम 


(७८) 


3 कंपित-पा प्पपप्रप,माम्मममम 


६. आहत- सारे, रेग, ग्रम (पिछले स्वर से विभिन्‍न स्व॒रों को जोड़ना) 

७. प्रत्याहत्‌ू- सानी, नीध, धप- (अवरोह करते समय पिछले स्वर से विभिन स्वरों को 
जोड़ना ) 

८. त्रिपुच्छ- सासासा, रीरीरी, गगग, ममम, (दुत लय में गाते समय) 


९. आंदोल- सारीगमग, सारौपप, इत्यादि 
१०. मूछंना- सारीगमपधनी, रौगमपधनीसां, गमपध इत्यादि । (ये न्‍्गुत एवं अनियमित ताने 
साधारण अभ्यास में सुनी जाती है । 


आज्ञापक्रम: 


मध्यषडर्ज समारभ्य मंद्रपड जावधिक्रमात । रभ्यगालापन कृत्वा मध्य घड्ज समापयेत्‌ ॥ 
एषा विदारिका प्रोक्‍्तायड्पीत्य मिधीयते । इति विदा: ? मंद्र मध्यषड्ज मध्ये रागवर्धवमारभेत्‌ । 
गत्वां तानंतराकान्त मध्य षड्जे समापेयेत्‌ ॥। मंद्र पंचमयेमध्ये आरभत्‌-तानमुन्तमं । मध्य षड्जे 
समापयेत मुक्‍्ता इत्युच्यते बुधे; ॥ अथ स्थायीमेंदा: ॥ मन्द्र पड्ज मध्य षड्जं ऋषभं ऋषभा- 
न्तिकं । गांधारचोध्व॑ गाँधार मध्यममंध्य-मावधि ॥ पंचम पंचर्मातंच धैवतं घेवतान्तिक | 
निषादोध्व॑ निषादात्तु षड्‌जं दड्जांतिक क्रमात्‌ ॥ एवमेवावरोहेतु षोडषस्थायि संज्ञका: । अशेष 
तानवंदानि मध्य षड्जे समापयेत्‌ ॥ अल्प स्थायीं दर्शायित्वायत्र कापि निवेशयेत ॥ पुनश्चालापनं 
कृत्वा तत्स्थाथिच प्रदर्शयेत्‌ ॥। एवं त्रिवारमालप्य चतुर्थे मंद्रतारक॑ । दर्शयित्वा मध्यषडजे समापनंच 
कारयेत्‌ ॥ एषानाम्नामकरणीत्युक्तन्व।न्‌ नारदो (भरतो) मुनि: । यत्र कापि समारभ्य मध्यषड्जे 
समापयेत्‌ ॥ स्वेच्छासंचारतो नाम्ना संचारीति प्रकीर्त्यते ॥ 


तालप्रकरणे नष्टोदिष्ट प्रकार: 


तियंग्‌ रखात्रयंरूत्वा रेखा: कोश्टानि कारयेत्‌ । 

अग्तश्रेणीमूध्वं कोष्टे संख्या श्रेणीमधो लिखेत्‌ ॥ 

अण्‌ द्वुतानूध्वें कोष्टे वर्धयित्वा विलेखयेतू । 

चत्रगेचाँग श्रेष्यां द्रुतपूव॑विवर्धयेत्‌ ॥। 

शरागंच तिस्त्र मिश्र खण्ड संकीणं जातिषु॥।. , 

अनुद्र॒ुतं पुरस्कृत्य वर्धयेत पंच जातिषु ॥ अंग श्रेणी लेखन क्रम: 

श्रथ संख्या श्रेणी 

प्रस्तार पूर्व संख्याक॑ तद्गृहं तु विसजंयेत । वामस्थ ग्रहमारम्यअंत्योपांते चतुर्थंथमू ॥ षढ 
संरखव्यात्य ग्रह संख्या द्रतकध्ब॑त मुच्यते ॥ गुर्वतंच प्लुतांतंच नष्टोदिष्टेषुयोजयेत । संख्या श्रेणी ॥ 


श्रथ शरांगम्‌ 


अंत्योपॉत्ये चतुर्थंच अष्ट द्वादश संज्ञकं । संख्या श्रेणी शरांग्ेतृप्रतिकोष्ठे विलेखयेत ॥ 
॥ संख्या श्रेणी ॥ 


(७९) 
॥ श्रथानुद्र त द्र तलघुगु5 प्लुन्तां तानि ॥ 


अंत्योपांते तृतीयंच बाणा ब्रांणा ब्रहन. त्रयोदश । अनुद्गुत द्वरुत लधु गुरु प्लुत विलोमतः ॥ एवं 
हेतानि विज्ञेयं नष्टोदिष्ट प्रदर्शन || इति शरांग ॥ 


॥ अ्रथत््यश्रजाति ॥ 


अंत्योपोततें त्रिषण्भोभ्यां संख्या कोश्टे नियोजयेत्‌ । 
संख्या श्रेण्यां त्रयश्रजात्यां संख्या पूर्ति विलेखयेत ॥। संख्या क्रम: ॥ 


॥ श्रनुद्र ताधुच्यन्ते ॥ 


अंत्योपाते तृतीयंच चतुगिरि दशक्रमात्‌ । अनुद्रुत द्वुतलघु गुरु प्लुत विलोमत: ॥ एवं त्वेतानि 
विज्ञेयं नष्टोहिष्ट प्रदर्शने 4 


मिश्रज्ञाति 
अंत्योपांते संप्तमंच चतृथथंश्वेक विशति:। संख्या श्रेणी मिश्रजात्यों ऋ्रमात्कोष्ठे विलेखयेत्‌ ॥ 
॥ भनुद्र ताधुच्यन्ते ॥ . 


अंत्योपांते त्रयष्टं पंचदश द्वाविशंति क्रमात्‌। अन॒द्वत द्र॒तंलघ॒ुगुरुप्लत विलोमत। एतानि इति 
मिश्रजाति ॥ 


॥ खंडजाति ॥ 
अंत्योपांत बाणदिश: पक्षसंख्यामनक्रमात। संख्या श्रेणी खंड जात्यां प्रति-कोष्टे 
बिलेखयेत्‌ ॥ कि 
॥ श्रजुद्र तादि ॥ 


अंत्योपांते त्रिषट चेकादशघोडशक्रमात्‌ । अनुद्रुत द्रुत लघुगुरूप्लतमनुक्रमात्‌ ॥ एवं 
त्वेतानि ॥ 


५ गण 
॥ संकोण ॥ 
अंत्योपांते नवंचव अष्टादश सुयोजयेत्‌ । सप्तविशति संख्या श्रेणीषु योजयेत्‌ । 
: ॥ भजुद्र तानि ॥ 


अंत्योपाते तृतीयं च दंशचेकोन विशति । अष्टविशति संख्या च अनुद्रत द्रुत ऋरमात्‌ ॥ 
एवंत्वेतानि-सर्व जातिषु नष्टोदिष्ट प्रकरंण सांग समथितम्‌- 




















(८०) 
॥ अंग श्रेणी ॥ 

3] 8 |4 |) |॥ | | काश 
संख्या श्रेणी 
गागगगकावर कक जक्करकफरन 
पाताल श्रेणी 
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सूचना :- रत्नाकर में दी हुई सारिणी तथा प्रो. शिगराचाये की “गायकलोचन” से 
तुलना कीजिये । निसंदेह रत्नाकर की संस्क्रृत समझने में सहायता की आवश्यकता होगी, परन्तु 
उसमें की गणना ध्यानपूर्वक देखने से समझी जा सकती है । हमारे उत्तर भारतीय संगीतझों को 
इसकी कोई कल्पना नहीं है, परन्तु यदि आप किसी भी संगीत प्रधान नगर-जैंसे तंजौर या मदुरा 
जावें, तो वहाँ ऐसे व्यक्ति मिल सकेंगे जो इसे आपको तुरंत समझा दें । मैं बाद में रत्ताकर के 
तालाध्याय का अनुवाद करूंगा तथा इन विषयों की विशद चर्चा करूंगा । 


कृष्णा भ्रायंगार से चर्चा भदुरा, ५ दिसंबर! ०४ 


हम तंजौर छोड़कर प्रात: १० : २० की गाड़ी से निकले तथा “मदुरा” सायंकाल 
६-३० बजे पहुंच गये । श्री क्ृष्णस्वामी के मित्र रामास्वामी पिललई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ने 
अपना सिपाही स्टेशन भेजा था । उन्होंने मैरियोट स्ट्रीट में देवराज मुदुलियार के घर पर उत- 
रने की व्यवस्था की थी। घर छोटा है परन्तु स्वतंन्त्र होने से असुविधाजनक नहीं है । रात्रि को 
अंधेरा हो जाने तथा श्रवास में थक जाने के कारण घर के बाहर नहीं निकला । सुबह सात बजे 
बाहर निकला, तथा संगीत की पूछ ताँछ करने लगा । इससे यह ज्ञात हुआ कि इस नगर में 
कृष्णा आयंगार नामक गायक अच्छे हैं तथा एक वकील सुब्रमणि ऐय्यर इस विषय का अध्ययन 
किये हुए एवं लिखने वाले बहुत गहरे विद्वान हैं । इसी प्रकार “पंचनद” इस नाम के एक प्रसिद्ध 
मृदंगवादक हैं । में रहता हूं उसके सामने ही एक संपन्न गृहस्थ रहते हैं । श्री रामास्वामी ने 
उनसे परिचय करवा दिया । उन सज्जन ने, कृष्णा आयंगार को सायंकाल बुलाकर उनका 
गायन सुनवाने हेतु कहा है | सुत्रमणि ऐययर हमारे घर के पास ही रहते हैं । उनके यहां कल 
जाना निश्चित हुआ है । रामास्वामी आने वाले है परन्तु यदि उन्हें आना संभव न हुआ तो 
स्वयं जाकर मिलूंगा कारण, यहां व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना हैं। तथा संगीत ऐसे विषय में 
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(८१) 


खटपट करने वाले व्यवितेयों को स्वाभाविक रूप से हमदर्दी रहती है इस नियम का अनुसरण 
करने पर परिचय करवाने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती । भोजन इत्यादि से निवृत्त 
होकर नगर देखने गया । ऐसा लगा कि तंजौर की अपेक्षा यह नगर अधिक संपन्न है । रचना 
अच्छी हुई है । मंदिर की चारों दिशाओं के दरवाजों पर जो टावर हैं वे बहुत ऊंचे है तथा उन 
पर नक्शी का अपूर्व कार्य किया गया है। ऐसा कहते हैं कि मंदिर एक हजार वर्ष पुराना है। 
उसमें “मीनाक्षी”” नामक देवी है। रामेश्वर की यात्रा करने के लिये यहां होकर ही जाना पड़ता 
है । कृष्णा आयंगार के गायन हेतु रात्रि ७-३०/८-०० बजे का बुलाना आया है, अतएव वहां 
गया । ये लगभग ४५.५० वर्ष आयु के गृहस्थ होंगे । आवाज बहुत मधुर नहीं है। प्रथम “मुझे 
कुछ नहीं आता” ऐसा कहकर बाद में “मुक्ष सरीखा कोई नहीं” ऐसा कहने वाले दिखे । उन्होंने 
मुझे बताया कि मुझसे उनकी भेंट मद्रास में हुई थी । उस समय कांग्रेस का प्रसंग था । मैने उन्हें 
बताया कि म॑ इस प्रान्त में पहिले कभी नहीं आया । इस पर वे बोले कि जो सज्जन आये थे 
उनका नाम नारायण राव वकील था। वे थोड़ा सा हिन्दुस्तानी गायन भी गाते थे। वे डेलीगेट 
थे। मेने उन्हें मद्रास की प्रसिद्ध “वीणा घनम्‌” नामक गायिका तथा वीणा वादिका को सुन- 
वाया था । उसे मोटी-मर्दानी आवाज से न गा सकने के कारण उसका गायन उन्हे बहुत पसंद 
नहीं आया । इस पर उनको भी बुरा लगा तथा वे बोलीं कि चूंकि उन्हें उनका गायन अच्छा 
नहीं लगा अतएव वे उनसे उनका परिश्रमिक नहीं लेंगी । मैंने उन्हें बताया कि ये नारायणराव 
मेरे परिचित नहीं है । एक दो बार की मुलाकात है परन्तु मुझे यह नहीं मालुम कि उन्हें गायन 
आता है । अस्तु । इसके उपरान्त कृष्णा आयंगर ने गायन प्रारंभ किया । “त्यागय्या” की कुछ 
कृतियां गाई । गायन बहुत रूचिकर नहीं लगा । जैसा अन्य स्थानों पर सुना, वैसा ही यहां भी 
लगा। दस-णंच बार वाह-वाह होने पर उनका मुंह खुल गया तथा (वे) बोलने लगे, मैं शास्त्र 
वर्गरा नहीं सीखा हूं । स्वत: शिक्षित हूं, परन्तु मुझे सुनकर तथा अग्य लोगों को सुनकर आपको 
समझ् में आवेगा कि में कितना शुद्ध गाता हूं । मैंने उनसे पूछा कि आपको शास्त्र ज्ञान न होते 
हुए भी शुद्धा शुद्ध केसे समझता है । वे बोले कि वे रागों के आरोह अवरोह जैसे बताए गये हैं, 
हूं बह वेसे ही गाते हैं । उसके उपरांत ज,नकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारे प्रश्नोत्तर इस 
प्रकार हुए:- 

प्र. महाराज क्‍या आप मेलकर्त्ता की ही पद्धति गाते हैं ? 


उ. हां। इसके अतिरिक्त मुझे थोड़ा बहुत हिन्दुस्तानी संगीत भी मालुम है। मैंने मैसूर में 
आपके भास्कर राव का गायन सुना है । उनके कान्हड़ों की कुछ ताने मैंने उठा ली हैं जो 
इस प्रकार है। (थोड़ी निकालकर दिखाता हूँ। ) 


/ है [६ 
प्र. इसमें “सां नी ध प” ऐसा अवरोह कहीं-कहीं करते हैं। ऐसा मत करिये । कारण ऐसा 


।श 
करने से हमारी आसावरी दिखने लगती हे। 'नीप” इस प्रकार का स्वर समूह हम 
कानड़ा में लेते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन-कौन से हिन्दुस्तानी राग उठाये हैं ? 


उ. (घबराकर) नहीं । मुझे वे गाने लायक नहीं आते । 


प्र. 


:(८२) 
हमारे यहां ध्रुवपद, खयाल, ठुमरी वर्गेरा है। आपके यहां ऐसी कौन सी चीजें है ? 


हमारे यहां त्यागय्या की कृति को उच्चकोटि का संगीत समझते हैं । पद, गीत, उनके 
कीतंन हैं । 


पल्‍लवी, अनुपल्लवी के स्वरों के क्या नियम हैं ? 


पल्लवी मध्य सप्तक में प्रारंभ होती है | तथा मंद्र पंचम के नीचे न जाते हुए मध्य व मंद्र 
सप्तक में ही गाते हैं। अनुपल्लवी में मध्य सप्तक के मध्य भाग से प्रारंभ कर तार पंचम 
तक विस्तार करते हैं चरण में तीनो सप्तकों का व्यवहार होता है । 


क्या आपके कीतंनों में एक ही चरण होता है ? 


यह विषय के अनुसार होता है । यदि विषय या कल्पना उतने में पूर्ण न हुई है एक दो 
चरण अधिक ले लेते हैं । परन्तु उसमें स्वर रचना भिन्न एवं विचित्र रखी जाती है । 


यहां बड़ा विद्वान किसको समझते हैं ? 


यह मैं क्‍या बताऊँ ? (प्रतिपादक)- “इस नगर में ऐसा जानकार आप(७ नहीं दिखेगा । 
ज्यादा क्‍या कहूं, इस इलाके में इतता, शुद्ध राग गाने वला एक-आद ही होगा ) 


क्या सुब्राम दीक्षित को जानते हैं ? 


वे बड़े विद्वान हैं। उन्हें, मैने देखा है। उनका गायन आपको पसन्द नहीं आवेगा.॥ 
हिन्दुस्तानी गायन में आपको क्या अच्छा लगता है तथा क्‍या अच्छा नहीं लगता । 


उनके गायन में स्वर स्पष्ट व खूले हुए नहीं लगते | तथा वह्‌ गायन विलंबित लय में होने 
के कारण इस प्रान्त में पसन्द नहीं आता । उनके स्वर शुद्ध नहीं है + 


ह 


क्या प्रत्येक स्वर का परिणाम भिन्न होता है ? 
हां । यह तो स्पष्ट ही है । 


तो समझिये कि माया-मालव-गौल सप्तक लिया । दो तरह के कोमल रिषभ दो बार भिन्न 
प्रकार से लगाने पर राग बदलेगा कि नहीं (दिखाइये) 


(विचार करते हुए) परन्तु हमारे यहां ऐसे नहीं लगाते व उसे मानते भी नहीं । वे कहते 


. हैं, स्वर १२ ही माने जाय॑ । परन्तु ये हम वीणा पर लेते हैं व लिये जा सकते है । 


उन्हें किस प्रकार लिया जाय व किस नियम से लिया जाय, इस विषय के नियम आपके 
यहां किस पुस्तक में दिये गये है ? 


हि 


पथ 


(5३) 
मुझे वह ज्ञात नहीं;। हम केवल कान के आधार पर रूचि के अनुसार छगाते है। नियमों 


का ध्यान रखकर .नहीं । 


परल्तु क्या इस प्रकार लगाना लोक एवं आपको पसन्द आता है ? तथा क्‍या ऐसा लगता 
है कि इस प्रकार न लगाने से राग खिलता नहीं ? 


हां यह सच है । परन्तु आपने जैसे गले से लगाकर दिखाये क्‍या बसे आपके यहां व्यवहार 
में नियमित रूप से लिये जाते हैं ? 


हां । वे हमारे यहां नित्य लगाये जाते हैं। तथा इस श्रुति भिन्नता से राग भी भिन्न लगने 
लगता है। परन्तु उसे कण स्वर कहें अथवा श्रुति भिन्नत्व कहें । 


हिन्दुस्तानी गायन बहुत विलंबित तथा उसमें मींड अधिक होने के कारण पसन्द क्‍यों नहीं 
आता ? 


एक स्वर को लगातार दूमरा स्वर लेने पर ' सरगम” करते समय -“सरगम ह॒बहू नहीं हो 
पाती । (उदाहरण देकर ) इस प्रकार के कृत्य से “सरगम” नहीं होती .इसीलिये हमारा 
गायन मध्य एवं द्वुत लय में होने से लोगों को बहुत प्रिय लगता है । 


क्या विलंबित गायन अधिक कुशलतापूर्ण नहीं ? 


वह होगा । परन्तु यहां वह पसन्द नहीं आता । योरोपीय लोगों को हमारा गायन बहुत॑ 
पसंद आता है तथा वे उस्ते लिख लेते हैं एवं प्रशंसा करते हैं । 


क्या आपने हिन्दुस्तानी द्रुत गायन अच्छी तरह सुना .है ? मेरे मत से, वे लोग जितनी 
जलद तानें लेते है बंसी आपके लोगों को ले सकना संभव होगा कि नहीं, यह एक, प्रश्न 


ही है? 
वह मैंने थोड़। सा मैसूर में सुना है । परग्तु उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता । 


आपके समग्र ग्रायन में रिषम एवं धेवत पर इतनी खींचत[ुन क्‍यों की जाती है ? (दिखा- 
कर ) 


, दँसकर । आप जो कह रहे हैं उसमें सचमुच कोई अर्थ तो है । परन्तु यहां ऐसा प्रचार हो 


गया है तथा वह शोभा देता है । हमारे गायन में हम जिस प्रकार स्वर लगाते हैं आपके 
यहां लोगों को उन्हे पहिचानने में कठिन लगेंगे । 


बे बारह स्वरों के बाहर तो हैं नहीं हैं, फिर ऐसा क्‍यों ? 


फिर भी देखिये। ( सावकाश गाकर ) 


« “सरगम” ठीक होनी ही चाहिये इस चिन्ता में आड़ी तिरछी बहुत लम्बी खीचतान करते 
” * हुए गाने लैगे। हे 


श्र, 


मत. 


(८४) 


महाराज, जब यह निश्चित हो चुका कि में स्वर समझता हूं व उसे गले से निकाल भी 
सकत। हूँ फिर इस प्रकार के आडें-तिरछे, जल्दी-जल्दी गये गये भोंडे “हकार” गाकर 
फिर उसके स्वर ढूंडने में क्या आकषंण है ? अब यह एक छोटा सा हिन्दुस्तानी स्वर 
समूह “मियां मल्हार” राग में लेता हूँ । क्या, आपको उसकी सरमम कर सकना संभव 
होगा ? | 


थोड़ा थोड़ा गायेंगे तो हो सकेगा । 


परन्तु कुछ देर पूर्व आप बीच में ही प्रकारण जल्द बाजी क्‍यों कर रहे थे ? खेर वह 
रहने दीजिये । आदि सप्तक कौन सा है ? 


मायामालवगौल कारण, हमारे यहाँ वह पहिले सिखाते है । 
आपके यहां सभी गाने वाले क्‍या मेल के अनुसार गाते है ? 


नहीं । वे रूचिकर बनाने के लिये सदेव नियमों का उल्लंब्रन करते हैं और वर्ज्य॑ स्थर 
लगाते है। में शुद्ध गाता हूं । 


मेरे मन में शिगराचारय की पुस्तक में बताया हुआ लय-प्रस्तार सीखना है। क्या आपको 
आता है ? 


हां । मुझे सभी प्रस्तार आता है । शिगराचार्य के पास बहुत विद्या महीं है । उनका भाई 
अच्छा था। यह पुस्तक (गायक लोचन ) उसने लिखी है। 


वह छोड़िये । ताल के “दशप्राण कहते है, उसमें “मार्ग” चित्र प्रुव दक्षिण” बताएं गये है 
ये क्या थे यह आपको ज्ञात है क्‍या ? 


हां हैं । में कल आकर यह सब आपको समझाऊंगा । तालों कौ ३४ जातियां किस प्रकार 
होती है, यह बताऊंगा । 


उसकी आवश्यकता नहीं । तंजौर के एक पंडित ने उन्हें समझाया है । मुझे “माने” 'यति” 
“प्रस्तार” लध्षुमेरु 'गुरूमेरू' इत्यादि समझलेना है । 


ठीक है । आप कहेंगे वही समझाऊंगा । परन्तु यह सब आप किस लिये शोध कर रहे हैं? 


मेने बताया कि मेरे मन में उत्तर व दक्षिण के संगीत का मिलन करने की इच्छा है। इसके 
उपरांत अपना उद्देश्य थोड़े में समझाया । बाद में, थोड़ा सा गायन इत्यादि होकर कच- 
हरी समाप्त हुई । 


ये सज्जन तंजौर के जगन्नाथ भट के समान दिखते हैं । करने की अपेक्षा बोलना अधिक 
है । आवाज मधुर नहीं है । दूसरे के गायन में दोष निकालने वाले व बीच- बीच में 
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हर (5५) 


शास्त्रीय ज्ञान का ढोंग रचने वाले है | एक भी संस्कृत ग्रन्थ नहीं देखा । यह भी नहीं युना 
है कि मेलकर्ता के संबंध में संस्कृत श्लोक हैं कि नहीं ? 


श्री सुब्रमणि अय्यर से भेंट ह बुधवार ४१२०४, 


म, 


आज प्रात: उठते ही श्री सुब्रमणि का घर खोज लिया तथा उनसे भेंट भी कर ली-परि- 
क्षय स््रयं ही किया-प्रश्तोत्तर इस प्रकार हुए:- 


में एक संगीत विद्यार्थी हुं तथा रामेश्वर जा रहा हूँ । मुझे शास्त्र से विशेष लगाव है। 
कल पू छने पर ज्ञात हुआ कि इस नगर में इस विषम में आपका विशेष चितन है तथा 
आपने विगत कुछ माह पूर्व इस विषय पर समाचार पत्रों में लेख भी लिखे थे तथा 
उम्की बड़ी प्रशंसा हुई । में इस प्रदेश में नया ही हु जिस कारण «॑ उन्हें नहीं देख सका। 
परन्तु यदि आपको दिनांक का स्मरण हो तो उन्हें प्रेस से मंगलवार अवश्य पढ़ूंगा । मेरा 
एक निश्चय है क्रि यदि किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति ने इस विषय पर शास्त्र की दिशा में 
कुछ भी प्रयत्न किया हो तो उनके दर्शन कर उनसे विचार विमर्श करूंगा । इसी कारण 
आपके पास आया हूं । मुझे यह विदित है कि आपको सुबह फुर्सत रहना संभव नहीं हैँ । 
इसी लिये आप जो समय निश्वित करें में उसी समय आऊंगा तथा आप से दो बात समझ- 
लूंगा । 


एय्यर:-(मैंने भेजा हुआ मेरा परिचय- पत्रउनके हाथ में था। उसे देखकर) मुझे यह जानकर 


बहुत आनंद हुआ कि आप सरीखें व्यक्ति इस विषय में रूचि रखते हैं। (पारस्परिक 


शुभकामनाओं के उपरान्त) इस विषय पर मेने बहुत समय लगाया है तथा बहुत शोध 
भी किया है मुझे संस्कृत ज्ञात होने के कारण और वेदान्त में रूचि के कारण मेने संगीत 


के तत्वों का शोध किया है। अपने पूव॑जों ने संगीत सांसारिक सुख हेतु नहीं रचा, वरन्‌ 
परमेश्वर से आत्मा के मिलन हेतु संगीत को लिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 
इसका उपयोग आज लोग बूरे कार्थों हेतु करते है। 


प्र. मैने सुना है कि आपके यहां मेलकर्ता पद्धति प्रचलित है उसमें तथा रत्नाकर में क्या कोई 


उ. 


संबंध है ? अर्थात, यदि बुद्धिमान लोगों ने परिश्रम कर रत्न्ंकर सरीखे एक आद ग्रन्थ 
से मेल रचना निकाली-तो क्या प्रमाणिक मानी जावेगी ? 


अवश्य ही । मेने रत्नाकर पढ़ा है वह मेरे पास है (मंगवाकर) मेलकर्ता-पद्धति रत्नाकर 
के समान ही है । मैंने तो स्वरों की रचना को वेंदिक काल तक खोजा है । 


बाह-वाह । यह तो आनंद की बात है । इस विषय में ऐसा प्रयत्न करने वाले की आव- 
श्यकता-है । आप अत्यंत दूर रहने के कारण हमारी ओर आपके लेखों की जानकारी नहीं 
हुई ? आपसे मेरी भी यह विनती है कि यदि ऐसी शास्त्रीय जानकारी हमारी तरफ प्रेस 
में प्रसिद्ध होने लगी दो उससे लाभ होगा । आपने बताया कि ७२ मेलों की रचता 


उ 
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“रत्नाकर में है । मुझ, जैसे शोधार्थीयों के सम्मुख यह बड़ा विकट प्रश्न रहता है कि मूल 
स्वर सप्तक ही कौन सां हैं ? क्या कृपाकर इस प्रश्न पर आप अपना मत व्यक्त करेंगे ? 


. हां। बड़ी खुशी से। अपना वेदिकर स्वर सप्तक, शंकराभरण का स्वर सप्तक हैं, यह मेने 


स्थापित किया है । में यह सात स्व॒र वेदिक स्वरों तक पहुंचाता हूं तथा उन्हें सहज में 

समझाता हूं । 

यह सुतकर अच्छा लगता है। योरोयीय लोग जो यह दुराभिमान करते है कि यह उनका 

सप्तक है वे भी निश्चित रूप से झूठे सिद्ध हो जागेंगे । वेद कितने और किन स्वरों से गाते 

थे मुझे यह भी पूछता है । 

मूल “ओम्‌” स्वर हुआ । उसमें से उदात्त, अनुदात्त व स्वरित इत्यादि स्वरों की योजना 

होती है, मेने यह मेरे लेख में प्रसिद्ध किया है । मैंने पांच लेख लिखे हैं और छठा तेयार 

कर रहा हूँ । 

बहुत अधिक विस्तार से समझने का कष्ट आपको न देने का निश्चय मैंने किया है । 

कारण, एक तो आप प्लीडर होने के कारण आपने समय की कीमत मुझे. ज्ञात है, तथा 

दूसरे आपका पर दुश्व रहा है और सूजा हुआ है (वैसा था भी जिस कारण आप को 

बेठे रहना सभव नहीं है । 

नहीं, नहीं । में आपको मेलकर्ता के १२ स्वर, अपने पूर्वजों ने कितनी सहज में समझाये 

हैं यह दिखाता हूं । (घर से वीणा मंगाकर तथा सामने रखकर ) समझिये कि. यह षड्ज 

का तार आपके सम्मुख है जिसकी लम्बाई २४” है अब इसके ५ भाग करने पर बीचो- 
2 


बीच में ऊपर का तार “सा” मिलेगा अर्थात मेरू पर स्थित “सा” मध्य सप्तक का है। 
इसकी अपेक्षा मध्यभाग का “सा” तार सप्तक का है। मेरू की ओर से कुछ नीचे अर्थात 
३/४ भाग में उत्पन्न होने वाला स्वर “मध्यम है | तार के २|३ भाग की आवाज पंचम है 
यह तीन स्वर कायम हुए कि काम बता । सभी १२ स्वर एक के बाद एक तुरंत कायम 
करना संभव होता है । 





8 
उदाहरण :- चौथा सा- 
तीसरा पं- 
दूसरा पं- किक जनक 
पहिला 'सा' 
मम प्‌ सां 


३/४ तार २/३ तार १२ तार 
पहिला/“सा? का तार --- इसके मध्यभाग में तार “सा” 
२/३ तार पर पंचम स्वर है। 

(४ तार पर मध्यम स्वर है । 
समझिये कि पंचम स्वर में हमने दूसरा तार मिलाया तथा वहां २/३ अंतर खोज कर 
दबाने से “रिषरभ” स्वर मिलता है । समझिये - कि असली तार “रिष्न” स्वर में तथा 
उसमें २/३ लम्बाई पर स्वर खोजा ती पुनः पंमच मिलेगा। 


(5७) 


इस प्रकार, भाषण चैलते हुए १० बजे का समय हो गया । अब उन्हें कोर्ड जाना था 
अतएव आगे का भाग स्थगित किया । मैंने कहा कि यदि. मेरे इस संभाषण- से आपको कोई 
कष्ट न होता हो तो आप जो समय दें उस समय में पुन: उपस्थित होऊं। वे बोले कि यह उनकी 
बड़ी रूचि का विषय है अतः उन्हें मेरे संभाषण से कोई कष्ट न होगा । सायंकाल कार्वे । सायं- 
काल सात बजे के उपरान्त भेंट करना निश्चित हुआ । घर आकर, उन्होंने जो अपने समाचार 
पत्रों में प्रक'शित लेख दिये थे, उन्हें पढ़ा । उन्होंने तीन लेख दिये थे जिनमें से दो गायन- 
प्रशास्ति के रूप में थे, यह कहा जा सकता है । एक में, गायन क्‍यों उत्पन्न हुआ तथा उसका 
उपयोग वगैरा क्‍या था, तथा दूसरे में इसी प्रकार की ऊपरी जानकारी थी । मेरी यह मान्यता 
है कि मात्र प्रशस्ति से शास्त्रीय: गहराई प्रकाशित नहीं हो सकती । भाक्तिमार्ग में गायन का 
उपयोग पहिले स्तोत्र गाकर होता था । यह ब॒ताने-के लिये श्री अय्यर की आवश्यकता नहीं है 
जिस लेख में थोड़ी सी शास्त्रीय जानकारी देने की खटपुट की गई है वह » नंबर का लेख है 
अतः उसे ध्यान से पढ़ा । उसमें यह विचित्र लगा कि श्री अय्यर को रत्नाकर कितना समझा 
हैं । कारण, जिसको यह नहीं समझा कि किस स्वर की कितनी श्रृतियां हैं, । वह्‌ लिखता है कि 
“ग, नि,” इन स्वरों की ३, ३ श्रुति तथा “रे, ध, की २२ श्रुति रत्नाकर है में आरंभ में 
“ओम्‌” शब्द निकला तदुपरान्त उससे स्वर, सप्तक, उदात्त, अनुदात्त स्वरित, प्रचय, इस प्रकार 
स्वर उत्पन्न हुए। इस प्रकार की थीडी 'फिलासफी' बताकर सप्तक को उत्पन्न करना प्रारंभ 
किया । मुझे पहिले एक पंडित से भेंट. हुई थी जिसने इस प्रकार की 'फिलोसफी' बताई 
थी, उसका स्मरण हो आया । “ओम” शब्द में अ+३२+ म्‌ यह पद है अ८ अनुदात्त, 
उ-- उदात्त, “८म” अर्थात इन दोनों के बीच का “स्वरित”-स्वर । इनके नीचे के स्वर 
इनके ऊपर के स्वर मिलकर प्रारंभ में तीन प्रकार के स्वर उत्पन्न हुए । इनके योग से सा, नि 
रे यह स्वर प्राप्त हुए । उनके प्रत्येक के पाँचवें स्वर की हार्मनी दिखाई पड़ी जिसे लेकर “सा” 
से “प;” “रे” “से ' “ध” व “नी” से “ग” का शोध हुआ । इस रीति से मध्यम स्वर की योजना 
बीच में करने से दो टेट्रा-कान्डंस बने । इसके-आगे जाना संभव नहीं कारण, आगे के स्वर नीचे 
के स्वर की जाति के ही परन्तु'द्विगुण प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले दिखे । उनका कार्य एक सा है 


उंस पंडित ने इस प्रकार स्वरोत्पति बताई थी। परन्तु उसने निःश्चय पूर्वक यह नहीं बताया था 
के वैदिक काल के इन सभी सप्तस्वरों की पंक्ति आज़ के प्रमार्णीनुसार ही तैयार थी । यह श्री 


पु 


सुब्रमणि अय्यर ने निश्चित कर दिया । उन्होंने कहा कि योरोपीय # जर-मोड' ही अपना स्वर 
सप्तक हैं तथा यही वंदिक काल में था ऐसा मे सिद्ध करता हूं। इस लेख को पढ़कर मैंने यह 
तर्क किया कि श्री अय्यर के शास्त्र के स्वरूप में अवश्य ही त्रुटि है। परन्तु मैने उनसे और चर्चा 
“कर तथा उन्हें अपने शास्त्र को सिद्ध करने का अवसर देकर बाद में आखिरी मत, निश्चित करने 
की सोचा है । 
दोपहर को इस शहर के प्रसिद्ध मृदंगवादक पंचनद को श्री रामस्वामी मेरे यहां लाये 
उन्होंने भांति २ की तालों की गति, मोहरे, परण मुह से सुनाई। वे सभी बहुत मनोहर थे । 
शब्द विभिन्न लयों में बहुत सुन्दर रीति से रचे गये थे। में यह पहिले ही बता चुका हूं कि इस 
. प्रदेश में अत्यन्त साधारण गायक या वाद्यवादक भी वह मृदंग के बोलों का कुछ न कुछ ज्ञान रखता 
है। इन “पचनद” के बोल मुझे बहुत पसंद आये । उन्होंने सम, विषम, अतीत,अनागत, इन्हें तरह 
२ से कहकर हांथ से ताल देकर दिखाया ।तंजौर में मुत्तया. भागवत “ने कहा कि” “विषम” 
को प्रथक प्रकार नहीं मानना चाहिये, अतीत, व. अनागत ही “विषम” है । शेष अतीत व 
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“अनागत” का प्रकार जैसां भागवत ने किया वैसा ही “पंचनद” ने भी दिखाया परन्तु इनके बच्चे 
हुए व ताल में बेठाए शब्द श्रच्छे लग रहे थे । मैंने उनसे विनती कौ कि आपके ये शब्द मदंगाक्ष रों 
सहित में लिख लूंगा। वे बोले कि आप ले सकते है,इसके उपरान्त मख्य ३५ तालों की बात चल पड़ी । 
उन्होंने एक एक ताल की गति के शब्द कहना प्रारंभ किया । बीच बीच में मुझे ऐसा लगने लगा 
कि वे ताल के अंग के चिन्ह देखकर तत्काल मृदंग के अक्षरों की योजना करते हैं। यह देखकर 
मैंने पूछा कि क्या आप जाति के अनुसार शब्द योजना कर रहे है ? वे बोले हां । मैं नित्य बजा 
बजाकर चतुरस्त्र, तिस्त्र वगेरा जाति के टुकड़े याद कर रखता हूं, उन्हें ही चिन्हों के अनुसार 
प्रयुक्त करता हूं । मेने उनसे, इन ३५ तालों की गति के बोल विलंबित, मध्य, द्रुत, इन तीनों 
लयों में माँगे । वे बोले में लिख दूगा। (ऐसे लोगों पर भरोसा करना उचित नहीं रहता, कारण 
ये लोग अत्यन्त संकीर्ण बुद्धि के होते हैं, तथा उनका प्रयास सर्देव विद्या छुपाना रहता है ।) मुझे 
लगता है, जगन्नाथ बुवा ने मुझे दी हुई जानकारी के सहारे हमारे क्लब के तबलावादक को 
गतों की रचना कर सकना संभव होगा । “पंचनद” ज॑से परवावजी के कसदार बोलाक्षर अच्छे 
दिखेंगे तथा वे अधिक शास्त्रीय व सुन्दर होंगे भी। परन्तु यदि वे उन्होंने न दिये तो दूसरा रास्ता 
क्‍या है? 


में इस प्रकार की इस इलाके में प्रचलित बोला अक्षरों की किसी पुस्तक की खोज में हूं 
“स्कंदस्वामी”” नामक एक दूसरे व्यक्ति ने तमिल भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक मुझे दिखाई है । 
वह में लेकर रख लूगा। “पंचनद” “ने” सिहनंदन” नामक ताल मुह से पढ़कर सुनाया। 
वह बहुत लम्बा है तथा इसकी रचना चमत्कारिक थी । उसमें अनेंक प्रकार के आघात गंथे हुए 
दिखे । वह ताल रत्नाकर में बताया गया है। मुह से गत कहकर, हांथ से सिंह की गति के 
समान चिन्ह बनाकर (पर वर्गरा टिकाकर घात छगाये बैठना, छलांग लगाना इत्यादि) ताल 
पूर्ण कर दिखाया यह सब देखना कुतूहलपूर्ण था । मैने पूछा, महाराज क्‍या इस ताल का नाम 
“पसिहनंद” सार्थक है ? वे बोले हाँ । इस ताल के चलते हुए इसमें सिह की चाल का आभास 
होना चाहिये । ऐसा बनने वाले का मन्तव्य है। इसमें कितना तथ्य है कौन जाने ? तालों के 
नाम यर्थार्थ है । तथा रागों के भी वेसे ही है, यह कहना बहुत कुछ एक सा ही है। यद्यपि सिंह 
नंदन” में सिंह के समान आडे-तिरछे हांथ करके दिखाना संभव हुआ फिर भी प्रत्येक ताल में 
नाम के अनुसार “एक्शन” करना इष्ट है, अथवा वह इष्ट होता है यह कहना शायद सयुक्तिक 
नहीं ठहरता । सारांश यह्‌ कहा जा सकता है कि एक घंटा बड़ी मौज में व्यतीत हुआ । 


“पंचनद” ने बताया कि उनके भाई फिडिल अच्छा बजाते हैं तथा स्वयं वे परवावज 
बजाते हैं। उनकी इच्छा उनके भाई को सुनाने की है उनके भाई “चंग” नामक छोटा सा लोहे 
का वाद्य भो कैसे बजाते है वह भी देखिये । वे उसमें छोटे रागों की चीजें तथा मृदंग की हजारों 
परणें कैसे बजाते हैं वह भी देखिये । यह सचमुच आश्चयंजनक लगा । हमारे यहां छोटे बच्चे 
इस प्रकार के “चंग” एक एक पैसे में खरीदकर “टों टों” बजाते रहते हैं। परन्तु उसमें इतना 
काम होता हुआ मैंने नहीं सुना । कल हमारे पड़ौस में आठ वर्ष का एक छोटा लडका, भांति 
भांति के गायन के समान आवाजें अच्छी लूय में निकालता हुआ मैंने देखा था । परन्तु उस ओर 
जानबूझ कर ध्यान नहीं दिया। यदि “पंचनंद” की बेठक हुई तो यह्‌ सब देखू गा ऐसी आशा है। 


(5८९) 
कृष्ण स्वामी आयंगार से चर्चा - 


इसके उपरांत कल के क्ृष्ण स्वामी आयंगार जिन्होंने मुझे लयप्रस्तार सिखाना स्वीकार 
क्रिया था उन्हें हमारे सामने रहने वाले मित्र श्री गोपाल स्वामी नायडू ने मेरे यहाँ भेज दिया। 
उतके सम्मुख “गायक लोचन” नामक पुस्तक मैंने रखी तथा कहा कि इसमें लथ-प्रस्तार किस 
तत्व के आधार पर किया गया है यह मुझे समझना है । यह पुस्तक तेलगू भाषा में लिखी हुई है। 
इसमें प्रस्तार कैसे करें यह उदाहरणों द्वारा दिखाया गया है। थोड़ी जानकारी मुझे शिगराचार्य॑ 
ने दी थी । इनकी सहायता से तथा तंजौर के सुब्रमणि शास्त्री, की सहायता से मेरी थोड़ी समझ 
हो ही चुकी थी। कृष्णा अयंगार को पुस्तक से समझा सकना संभव नहीं हुआ । उन्हें तेलगू का 
ज्ञान अच्छा न होने के कारण, पुस्तक में [लिखा हुआ, समझा नहीं सके । 


इम पर मैंने मेरी जानकारी सामने रखी तथा पूछा कि कया पुस्तक का यह प्रस्तार, स्वर 
प्रस्तार की धरती पर किया है ? तथा उस प्रकार से उसे करके भी दिखाया । उन्होंने इसे देखकर 
कहा कि इसी का नाम प्रस्तार हैं तथा आपने जो समझ लिया वह ठीक ही है । अस्तु । उसके उप- 
रान्‍्त इस पुस्तक में जो विभिन्‍न मेरू चित्र दिये हुए हैं उनको समझाने के लिये कहा । ऐसा 
लगा कि उन्होंने इसके पहिले इन मेरू के संत्रंध में कभी देखा सुना ही नहीं था । वे एक प्रायो- 
गिक्र संगीतकार है तथा इनके जैसा गायक यहां न होने के कारण तथा लोगों की आलोचना 
करके उनकी हंसी उड़ाने की पटुता के कारण, लोग इनसे घबराते हैं । परन्तु मेने तो उनके 
सम्मुख पुस्तक ही रख दी तथा उनसे समझाने की प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि यह्‌ तो 
शास्त्र का विषय होने के कारण उन्हें नहीं आता । यह मेरू में नहीं सीखा | इस पर, उस संबंध 
का भाषण ही समाप्त हो गया । वे यह भी बोले कि यहां आपको इस विषय को समझाने वाला 
मुझसे ज्यादा योग्य और कोई नहीं मिलेगा । अब चूंकि में यह विषय नहीं सीखा हूं वह आपकी 
समझ में भी नहीं आवेगा । मैं स्पष्ट वक्‍ता होने के कारण स्वीकार करता हूं कि यहां इस विषय 
का शोध करने वाला कोई कभी आया ही नहीं । हमारी तरह का गायन व हमारे राग आदि 
आप को सुनाऊं क्या? हमारे यहां मृदंग कैसे बजती हैं वह भी देखिये । परन्तु यह कह सकता संभव 
नहीं है कि दक्षिण में आपको शास्त्र की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकेगी । कहते है कि मद्रास 
में कुछ शास्त्रकार है। जैसे तिरूमल्‍्लय नायडू इत्यादि सज्जन। वे लेख आदि लिखते भी है। उनको 
यह जानकारी हो सकती है । मैंने कहा कि श्री नायडू मेरे मित्र है तथा उनसे मेरा संभाषण हो 
चुका है। दुर्भाग्य से, उस समय मुझे इस मेरू की जानकारी प्राप्त करने का ध्यान नहीं रहा । 
वहां ग्रन्थकर्ता भी थे। जिस प्रकार से उनसे प्रस्तार के विषय में कुछ पूछा, बसे ही पहिले से 
सूचित करके, एक दो दिन और ठहर कर यह भी सीख लिया होता । तथापि अस्तु, अब कोई 
उपाय नहीं है । मैने यह मेरू समझ लिये हैं तथा उन्हे मराठी में लिखना भी है । सम्भवत : 
इटैय्यापुरम्‌ में सुब्राम दीक्षित से यह जानकारी प्राप्त हो सकी तो देखूंगा । कृष्णा अ यंगार ने 
बताया कि सुब्राम दीक्षित उत्तके अच्छें परिचित है । परन्तु उतकी भाषा आपको नहीं थ्यती । 
संगीत जानने वाला दुभाषिया भी मिलना कठित ही होगा । वे भी पुरानी तरह्‌ के क्रिपाकुशल 


(६०) 


संगीतकार तथा दीक्षित संध्रदाग्र के अभिमानी है । यह भी कहूं कि वे त्यागया से द्वेष करने वाले 
है। वे यह समझते है कि उनका मत बड़े आदर का विषय है । आप उनसे अवश्य मिले तथा' 
उनके विषय में आपको जंसा लगे वह मुझे बतावें। हिन्दुस्तानी व्यक्ति किसी बात का शोध किस 
प्रक/र करते है यह मुझे अब समझ में आया । हम लोग भी अब इस विषय का शोध करेंगे। 
हमारे यहां श्री सुब्रमणि अय्यर एक बडे संगीत पंडित है उनसे आप भेंट करें । मैंने बताया कि 
आज प्रातः उनसे भेंट कर, उनसे थोड़ा बोल कर आया हूं । परन्तु आज प्रात: अकेले श्री अय्यर 
को ही बोलने का अवसर दिया है। अभी आठ बजे जाकर एक-एक विषय पर तक करने 
वाला हूं । 


कृष्ण आयंगार:- यदि आप वहां जाने वाले हो तो कया में भी आपके साथ आकर आपकी चर्चा 


कृष्णा :- 


अथ्यर - 


संवाद सुन सकता हूं ? 


मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरे साथ में आने से उनको यह लग सकता है कि 
में जानबूझकर तमाशा दिखाने लाया हूं । 


वे मेरे बहुत ही अच्छे परिचित हैं । उन्हे मेलकर्ता सिखाने वाला में ही पहिला व्यक्ति 
हूं । अतः उन्हे बुरा नहीं लगेगा । फिर भी में उनसे १०|५ मिनट बाद में आऊंगा ॥। 
ऐसा निश्चित होने पर निर्धारित समय पर में श्री अय्यर से भेंट करने गया । मेरे उप- 
रान्त थोड़ी देर से श्री आण्ंगार भी पहुंचे। श्री अय्यर घर में नहीं थे । वे ८-३० बजे 
के लगभग आवे । देर होने के संबंध में क्षमा याचना इत्यादि समाप्त होने के उपरान्त 
संभाषण प्रारभ हुआ । उनके मिहमान व हम सब मिलकर ७|८ व्यक्ति थे । 


मैंने आपके सभी तीनों लेखों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया । उनमें शास्त्रीय चर्चा पर एक 
ही था, ऐसा दिखा । 


क्या आपको वे पसंद आये ? मैं इस विषय पर मेहनत कर रहा हूं । जो उपयुक्त है 
वह प्रसिद्ध भी करता हूं । 


हम दोनों मित्र ही है ऐसा मानकर निर्भयता से बोलने की अनुमति चाहता हूं । आपके 
दो लेख केवल संगीत प्रशास्ति विषयक्र होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि, हमारे 
यहां के लोगों को उनका अधिक महत्व नहीं होगा । संगीत से हमें मोक्ष मिले अथवा 
न मिले इस पर यदि हम विचार न करें तब भी चलेपा। मैं यह कहूंगा कि हमारे 
आज के पंडितों को अर्थात स्तातकों को (जिनको इसमें रूचि है [१] संगीत-जैसा 
था (२) जैसा है और [३] जैसा होना चाहिये- इस प्रकार के तीन विभाग कर 
प्रत्येक की उपयुक्त जानकारी से भरपूर लेख लिखने चाहिये । लेख पढ़कर हम क्या 
क्‍या सीखे हैं इसका हिंसाव मितना चाहिये । यदि वह मिला तो ही पाठक को संतोष 
होगा । 


अय्यर - जानकारी से संबंधित मेरे लेख के विषय में आपका क्‍या मत हुआ .? 


(९१) 
मैं- मुझे डर लगता है'क्ति यद्यपि.आप र॒त्नाकर भलि भांति पढ़ा हुआ बताते हैँ" तो भी 
उसे समझने में किसी प्रकार की कहीं न कहीं आपकी बड़ी भूल हुई है । कारण अ + 


उ+ म इससे संगीत के स्वर निकले, यदि यह मानकर चलें तब भी, रत्नाकर की 
श्रुति-स्वर रचना आपको ठीक तरह नहीं समझी, ऐसा प्रतीत होता है । 


अय्यर - किन कारणों से ऐसा प्रतीत हुआ । 


में- आप लिखते हैं कि रि, घ, की २,/२, श्रुति, ग, नि की ३ /३ भ्रुति है, यह रत्नाकर के 
एकदम विपरीत है । उदात्त, अनुदात्त इनके स्थान व इनके अर्थ आपने उलटे स्वीकार 
कर लिये है। रत्नाकर में ग, नी, दो श्रुति के स्वर तथा रे, ध, तौन तीन श्रुति के 
स्वर बताये गये हैं । स्व॒रित के ऊपर उदात्त, नीचे अनुदात्त, ऐसा सवंत्र समझा जाता 


है । 

अय्यर - हो सकता है श्रुति संख्या के विषय में मेरी गलती हो गई है। परन्तु उससे क्या कठिनाई 
आ रही है 

में- में एक प्रश्त आपसे पूछता हूं कि षड्ज, मध्यम, पंचम उनकी ४॥/४ श्रृत्ति का अर्थ 


आपने कहां, कौन सा व किस प्रक्रार समझा है वह बतावे । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि में केवल मतों की तुलना करने हेतु पूछ रहा हूं । 
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अय्यर - यह प्रकार, रत्नाकर में बहुत अच्छा बताया है। वह कहता है दो वीणा “सदुशे कार्ये 
अर्थात्‌ समान आवाज की करिये । एक पर बाईस तार लगाइये । तदुपरान्त १-२-३-४ 
गिनकर चौथे पर “सा' स्वर है । इसका अर्थ ऐसा है कि पहिले चार तार एकदम 
बजाकर उनकी जो एकत्र ध्वनि होती है वह “सा” स्वेर हुआ । अर्थात सा” स्वर में 
पहिली तीन श्रति अन्तरभत होना चाहिये । इसी प्रकार “री” की दो तार व “ग” की 
तीन इस ढं ग से यह बात कही गयी है । यह विषय बड़ा गहन है। यह अंतर्भत होना 
ठीक से समझ लेना चाहिये । 


नर 


में- श्री अय्यर ! मझे खेद है कि, किसी अज्ञानी व्यक्ति ने आपको भ्रमात्मक जानकारी 
प्रदान की है । इस श्रुति रचना में कोई गड़बड़ नहीं है केवल सप्तक के २२ टुकड़े 
कर उनको २२ पृथक नाम दिये है। यह समझने में गलती होने के कारण ही ऐसा 
लगता है कि आपने शंक राभ रण को आदि सप्तक समझ लिया है ॥ वह आदि संस्कृत 
सप्तक एक्दम नहीं है । इसी लिये में रत्नाकर के एक दो राग लेकर उनके सप्तक 
आपसे पूछने वाला था । परन्तु मुझे लग रहा है कि मेरी इतनी स्पष्ट उवित से में 
आपकों नाराज तो नहीं कर रहा हूं ? म॑ आपके ऊपर नासमझी का दोष एकदम नहीं 
छगा रहा हूं । अप इस विषय को इतना समय देते हैं, यही अभिंनंदनीय है । इस 
प्रकार अंकैले काम करने से गलतियाँ सहज हो सकती है । प्रारंभ में मुझसे भी बार 
बार हुआ करती थी । उन्हें अन्य लोगों ने दुरुस्त किया । यदि "आपकी इज/जृत हो 
त्तो संस्कृत सप्तक में एक क्षण में समझा सकता हूं । तथा मुझे ऐसी आशा है कि स्वयं 
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आप ही यह कहेंगे कि वह सीधा, सरल और सयुक्तिक है । [मुझे काफी थाट के 
सशास्त्र होने का निश्चित करना था इसलिये ऐसा कह दिया] 


अय्यर - मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगेगा। अपितु यदि अच्छी जानकारी भिली तो मेरे लिये उप- 


नमः 


अय्यर - 


अय्यर - 


योगी होगी । 


बाद में, मैंने थोड़ी देर में ही उन्हें रचना समझा दी, तथा रत्नाकर आदि ग्रन्थों का 
स्वर सप्तक “खरहरप्रिया” मेल का होगा, यह दिखा दिया । उसको सुनकर एवं समझ- 
कर उन्हें आनंद हुआ तथा वे बोले कि सचमुच मुझे रत्ताकर आपके समान नहीं समझा। 
आपने कही हुई बात बहुत महत्व की है तथा में वचन देता हूं कि अब वह पुस्तक में 
इस दिशा से पुन ध्यान पूर्वक पढ़ूंगा । में आपका उपकार मानता हूं । 


मेरी बड़ी इच्छा है कि में यह जान प।ऊं कि आपने शंकराभरण सप्तक किस प्रकार 
आदि सप्तक ठहरा लिया हैं ? यदि वसा ठहर सका तो हम पश्चिम हिन्दुस्तान के 
लीगों का बहुत काम बन जावेगा । 


मैने देखा कि अपने सप्त स्व॒रों क्री रचना “ सा ” तथा उसके ० पांचवे स्व॒र के 
आधार पर है । आपको १२ सेमीटोन चाहिए । वे ससी ऐसी व्यवस्था से मिलते हैं । 
“सा ” का पांचवा / प ४। ”प“ को “सा“ मानने से उसका पाँचवा “रे” -. 
“४ रे ” का पांचवा “ध” इत्यादि इत्यादि । इस विधि से करते-करते तथा “वा म” 
इनके संबंध से मेने १२ सेमीटोन स्थापित किये तथा उदात्तादि की स्वर कल्पना 
बेदों में होने के कारण “ शंकराभरण यह आधुनिक स्वर - सप्तक हमारे घैदिक 
काल का है , ऐसा निश्चित कर लिया । परन्तु आप जो-कहते हैं वह अधिक सत्य रहा 
हैं। में उस पर विचार कढूगा तथा आपको लिखं,गा। ऐसी समझबूझ से मेने रत्नाकर 
पढ़ा ही नहीं । वह पुस्तक बहुत कठिन है , मुझे ठीक तरह से समझ में नही आई , 
ऐसा कहने को में तंयार हूं । यह शोध बहुत महत्व का है , ऐसा में मानता हूं। 
यहां विद्वान लोग इस विषय के शास्त्र की ओर ध्यान ही नही देते। इस कारण 
अधिक शोध नहीं हो पाता । इनको वह शुष्क सा लगता है। 


आपके समान यदि २/४ विद्धान भी यहां पर भी मिल गये तो बहुत लाभ हो सकता है। 
योरोपीय लोग इस ओर ध्यान दे रहें है । उनकी एवं मेरी परिचर्चाएं हुई हैं तथा जिस 
प्रकार “ करहरप्रिय अपना आदि-स्वर-सप्तक है , उसी प्रकार उनका प्रथम-स्वर- 
सप्तक भी ( डोरियनमोड ) है यह देखकर उनको आश्चयें हुआ। अपने यहाँजों 
उपयोग मूच्छेना का है उतके यहां भी वसा ही था । (समझाया) वे अब हमारे संगीत 
के स्वर - सप्तक को बहुत प्राचीन मानने की तैयार है तथा हिन्दुस्तान से वह वहां 
गया , एसा भी वे अधूरे मन से स्वीकार करते है तथापि अभी भी हमको उसके सबूत 
जुटाने चाहिये। 


मुझे आपके साथ रत्नाकर के संबंध में तथा प्राचीन संगीत के संबंध में साधारण चर्चा 
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कर सकना संभव*तही होगा कारण मुझे लगता है कि मेरी प्रारंभिक जानकारी 
छू के 
ही त्रुटिपूर्ण हैं।' 


में - शायद, में भी त्रुटि कर रहा होऊँ | क्या आपने अपनी समझ के अनुसार रत्नाकर 
के राग्ों का विचार किया है ? वे राग कम से कम “ ग्रामराग ” जाति प्रकरण में 
गथे हुए हैं। क्‍या आपने जातियों का विचार किया है? 


अय्यर - यह कहने में कोई संकोच न होगा कि मैंने उन्हें पढ़कर देखा , परन्तु वे बहुत कठिन 
है तथ। मुझे एकदम नहीं समझे । 


में - क्‍या आप सुब्राम दीक्षित से मिले है ? 


अय्यर - हूं। परन्तु उनको संस्कृत ग्रंथों की जानकारी नहीं है। वे मेलकर्ता के विषय में 
जानकारी दे सकेंगे ॥ 


में - क्या आपने मेलकर्ता के विषय में कोई संस्कृत पुस्तक पढ़ी है ? उस प्रकार की एकाद 
पुस्तक में ढूंढ॒ रहा हूँ । 


अय्यर - नहीं । परन्तु वह आपको किसलिए चाहिये ? 


में - मेने यह देखना च-हता हूं कि, मेलकर्ता कार ने अपनी पद्धति किस ग्रंथ से प्राप्त की, 
तथा वह थोड़े बहुत प्रमाण में रत्नाकर के साथ जोड़ना संभव है कि नहीं । यह 
पद्धति अत्यंत उत्तम , सादी व सरल होने के कारण किसी बड़े मंझे हुए व्यक्ति 
की होनी चाहिए ॥ उसने रत्नाकर आदि ग्रंथ सहज: ही देखे हों व उनके आधार पर 
परन्तु अपनी तरह से मेल उत्पन्न करने के:विषय में यदि लिखा हो तो वह संगीत 
रत्नाकर से निकला होने के कारण अपनी इस महान परंपरा को ऐतिहासिक आधार 
मिल जावेगा । अन्यथा योरीपीय पंडित्त तो एकदम यह कहते है कि, उनके यहां आने 
के बाद उनकी कसब देखकर, अपनी गणित के सहारे यह रचना की गई है। 
मेरे मन में इस आक्षेप को दूर करने का यत्न करना है । 


अय्यर - ऐसा यरन बहुतस्तुत्य है। हमारे प्रदेश में आपके समान यत्न करने वाले यदि कोई 
निकले तो बड़े आनंद की बात होगी । 


इस प्रकार चर्चा होने के बाद औपचारिक शुभकामनाओं के साथ 
हमारा संभाषण समाप्त हुआ । उधर कृष्ण आयंगर को मात्र श्री अय्यर की स्थिति 
देखकर आन द होता प्रतीत हुआ । श्री अय्यर बहुत ही भले सज्जन गृहस्थ हैं। 
वे बुद्धिमान एवं उद्योगी हैं उन्होंने हमारे विषय में तथा हमारी सुख सुत्रिधाओं 
को आत्मीयता से पूछताछ की तथ मदद करने हेतु पत्र इत्यादि देने क्रा भी प्रस्ताव 
किया। मेने भी आभार प्रदर्शित किया । उन्होने कहा कि वे भी भुझसे मिलने के 
लिए आवेंगे । इस प्रकार संभाषण १र्ण हुआ । 


(९४) 
पंचनद से तालचर्चा बृहस्पतिवार प्रात! १० बजे 


“आज पंचनद” आये । उनके साथ दुभाषिया न होने के कारण कुछ भो 
चर्चा करना संभव न हुआ । परंतु उनसे तालों के बोल सिर्फ इशारों से ही लिख 
लिख लिये । वे दूसरे कागज पर है ।आज दोपहर में उतका व उनके भाई का 
गायन वादन निश्चित किया हूँ । यदि आये तो देखें और क्या-क्या बातें सामने आती है। 

दोपहर में निश्चयनुसार “ पंचनंद ” अपने भाई को लेकर आये तथा बाद 
में गायन - वादत हुआ । भाई ने “फिडिल “बजाया तथा “पंचनंद ने मुदंग बजाया । 
इस नगर में ये उत्तम है ऐसा मान तें हैं परन्तु तंजोर के “ पंचापेगणी “ तथा “सेतु- 
राम के समान विद्वान नही , ऐसा मुझे लगा। फिडिल को ती तीसरी श्रेणी में रथूगा 
'पंचनंद “ठीक है” । उसने, गणेशताल, पावंतीलोचन अदिठाल बनाये हैं। परन्तु 
ऐसा लगता है कि ये ताल नृत्य के उपयोग के अधिक है । इन तालो में गीत बहुत 
शोभादायी नही होंगे । इस पर से यह भी तक किया जा सकता है कि सात त/ल मुख्य 
व उनकी ३४ जातियां यह गायकों के उपयोग के म।ने गये तथा उनपर गीत रचे गये 
तथा बाकी के अनेक ताल (१०८ आदि) तथा उनके लम्ब्रे चौड़े अंग ये सब नृत्य के 
उपयोग के माने गये । “ पंचनंद “ ने कुंभताल , सिह-नंदन इनके बोल कहे , जो 
पढन्‍्त के लिये उपयोगी होंगे । उत्तर में शास्त्रीय नृत्य पीछ हटता गया जिस कारण 
मुसलमान लोग कहने लगे कि “ ये ताल ग्रन्थ के है ।” इन पर गीत रचना क जा 
सकती है परन्तु उसमे केवल आवंतन पर आवतंन कहने होंगे । सारी कराम।त बंद हो 
जावेगी अर्थात त।नबाजी रुक जावेगी और यह स“य भी हो सकता है। 


पंचनंद ने बताये हुए कुछ तालों के शब्द, श्रीकंठ 


विलंब - तूक़ नक नक जक ण' तूक ठरी तक ण 
9 
तूक तरी किट तक 


मताल - ता खूधणाख सिणाखु तरेखू तक तक 
। ० । 
पत्ति - ता घी ता क त ञ॑ तादि 
०-।२ ह३ ४ 
मणि - श्रुव तिस्त्रजाति । ० ।। 
धाधी ता क तझं घी ता क त झं कत्तित तट्टीऊत 
सार >» ।०। मठय तिस्त्र जाति 
ताधीणुत्रधिमिताकत्तझंतदटिद्‌ 
शै्से४ ०द्रृत २ ३ ४ 
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चक्र -. ० १ रूपक तिस्त्र 

लक नक झं तदिटि त क 

० द्रत।२२रे 

ड्यु 

पूर्ण - मिश्र ल्रुव १ ० ११ 

ताकत्रझ तट्टीताताझंत तट्टी कित्त तक तत्रा कत्त 
उदीर्ण 

धाणुध्दनंतट्टी। धा (अ) णु ध्दानं तट्टी। (-) ३ बार 
तक्कु ताकि किट तत्र्‌ 

कुल-रूप मिश्र ०। अंग 

तात्तढिंगु तक त ढ़िंग्गु त ढिंग्यु तक 
खंड जाति ध्रुव । ० । । 

रित््तात्तारि त्ता रत्ता नो णु त्ता रि त्ता धिं तक 
उदय ताल १ ० १ खंड 

धी त्त कण तदटुटी ता -त क्र णं तदिट तक-घटि कित त कक 
राज ताल ० १ खंड 

झं तट्टी त्रकणं तटि किट तक 
चऋुब संक्रीणं । ० ।। 

धाधी ता,क्रत्र झ तदि कक तकित क तक धी 

झंतटिट्णं तटिट किट तक 


गणेश /विनायक 
ताढि मित ढिं$कु कु ताढि$कु ता$$$ । त ढिंश्गू द णं5 द 
१ ० ० १ | 
के घिउत धाई$५55। ग ज मु खता8ल॑ $अ नगल 
॥ ० ० ॥ हु 
क ल प्लु त भुलु इ द गो $इन हा त॑ $गी $कि ड्‌ ज्ञ क। धी$क्कु त्ता ॥ 
७ ॥ का] | ० ॥ ७ 


पाघंतीलोचन ताल 
घि६ध्दित्त्येत्येययंत्तधि ध्दित्ताता र्थत्येतत्तत्वथात कता धींगण' त्ता 
है. है है. | ०। ॥ ॥ ० ॥ 


घटंच खच्च पंद (लम्बी विश्वान्ति) 
घाधीतकघीधांधीन्‍नन ता 
॥ ०। | ॥ | >> ० 

सिहनंदन > १२८ अक्षर, ३३ मात्रा 


कुंभताल 


पहुंच गये तो वह्‌ उनका करेगा कि नहीं ? 


(६६) 


घिधि६धघिधि त्य (-) धितये धि त्ेंत्य युत त्त त्त 
॥ 4 4 ॥ ॥ । ॥। ० 
थे थे थु तत्तत्ततार्थ थे मु तत्त त्ता । 
। जल्दी ० जल्‍दी लम्बा लम्बा लम्बा 


पंचनंद ने ये ताल मुंह से पढ़कर तथा अत्यन्त सुन्दर हस्त मुद्राओं से दिखाये॥ 
इनका वर्णन केवल कागज पर करने से प्रात्याक्षिक के लाभ मुझे बहुत अधिक नहीं 
दिखता , अतएव ऐसा नही करता । इन मुद्राओं की वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं 

है। किसी भी रीति से चाल-ढाल के अनुरुष हाथ से ताल देने से काम बनता है । 
अच्छी तरह कहने से यहीं अंतर पड़ता है कि गीत सुनने में काने को अच्छा लगता है 
दीघे हस्व अक्षर कहे जाते है अतरव यदि उतका ध्यान रखकर कहा गया तो अशुद्ध 
नहीं होगा । ये ताल रत्नाकर से मिलाकर नहीं देखें हैं । स्पष्ट है कि जिस प्रकार राग 
रागिनी में अंतर है उप्ती प्रकार तालों में भी होगा ही । इतक। यह अंतर ढूडकर बाद 
में लिखूंगा । 


पंचनंद मेरे यहां प्रात:काल आए थे अतएव उनके आने का लाभ उठाकर उपयुक्त बोल 
लिख लिये । मुझे लगा कि यदि उनसे पुनः भेट न हुई तो यह एक काम रह जावेगा । 
ऐसा एकदम नहीं कि विभिन्न तकरार के तालों की गति के ठेऊ्ों के बोल बजाता आ 
जावेगां । परन्तु हमारे क्लब के पांडु को उनका उपयोग होने पर उसे वें बताऊंगा । 
उनमें कम ज्यादा फेरबदल किस तरह से क्रिया जा सकता है यह अच्छी तरह मेरे 
ध्यान में आ गया है।अत:उनका उपयोग करते हुए अच्छी गते बांधकर लिख रखता संभव 
मुझे लगता है कि कभी किसी को उनका उपयोग भी हो सकेगा । अर्थात यह सत्य है 
कि पंचनद ने जिस सुन्दरता से उन्हें कहा उस प्रकार कह सकता मेरे लिये संभव 
नहीं होगा । परन्तु यह देखना है कि यदि किसी हुनरमंद तव्रलावादक के पास दे 


के 


शब्द 
देधणदणदण दण दा (अथवा) धा 

तक दणतू दणदू दुप सु [ता। 

क्षण झुण त झुण त झुण दिमिता (या) धा। 
दिमि दिमित दिभित दिमि किट्तक । 

(जल्दी ) कड्‌ (धा) त॑ जगणक जगण शा । 
शी तंजपुरी जगदीशा । 

सहा (ग) पंच न पंचन दीशा 

जय पांड्यराज शंदेशा । 


हल 


प्र (९७) 


६ 
मलर पंच नडन नंडराजा। 
शंत्र खंडणि अणयं त्यागेशा । 
खडण्‌ च वेदीशा । 
शिव रंबित श्वंद वनी' शा । 
(मधुरा - पंचनद ने कहे हुए बोल) 
पुस्तक नाम - ' साउथ इण्डियन मेल!डीज एंड” देयर केरेक्टसटिक्स ' महावेद्धनांथ 
संप्रदाप के अनुसार तमिल से 


(१) अठणा 


आ, सा रेंमपधनी सां। अआ. सा निसांध पमग रेस। 


संगपध 

नि. -सा- रेम पधा- - - पमाप सां निरसा , तिम्तां रेम॑ ,रें सं निस॑ रें सा 
निस॑रेंसांनिसा धा ---पध नि घानिप मपगा -- गारेसा 

निस धनि सारिस निमसरेम - - -पधाप म पंसधा ७ - - 

धनि सरिगसा निरोस पाप मपमगा “२+- - - रीसा 


सुचना:-तंजौर के जगन्नाथ भट्ट बात बात में कह गये कि श्ट्वी नागोजी राव तथा सामनाथ 
अय्यर ने “संगीत पारिजात” के रागों की सरगमों का उपयोग कर यह छोटी सी 

पुस्तक तैयार की है । वे मुझे सहायक के रुप में बुला लिया करते थे अतःम वहां जाते 
रहता था। इसी कारण मैने उनकी यह खटठपट देखी थी। खैर में पारिजात से मिला- 
कर इसे देखने वाला हूं । 


२ आशावेरी -सारेगपध- 


आ+- सारेमप धसं | अ. संनी धुप मग रेस $ 


स्वरूप ४० सा - रेमपधा - -- पमपध सां रौंगांरी सां री सां निसां 
पधाप ,मपध नीधप मधप , मपमगा - - - रीसा , नीसाधा 


+ + 


ध सरिगारीस . मयगा - - >»पं मा >-पधाप म प ध प्‌ सपासगा - - “ 


* 


रीस , नीसरीसा रीनिसा मपधपागमपमगा - - » रीसा। 
ह ऑनंद भेरदी 


आ. ४० सा ग री गम पनी सं । अ, सांनिध प मगरी स 
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पु 


वि.- स्वरूप-सा -नि सगारिगम पा. मपसां नीसांनिसां , 


जन न ब्कत 


रींमं ग॑ं रीं गारीसं , सांनिधनीसां नि संरीसा निधपा 'पानीपा षा 


सगा-->०गमपधप मग री, गामा गमपगानीसा , सांरेंसारें 


धपामगरिगातपा , पामगाम , गामापमापगारीनी ,ग्रारीप्ता ,सारि 


सनि -- - - सनिधाप ,निप्ता , सामगारि, सरिगारी ,गारीस, नि नि सा ! 
कल ० ०० * कल कः + जन बा 


सूचना:- नमूना के तोर पर यह राग लिखे है । इनमें ऐसा /५ चिन्ह कोमल स्वरों का 


। /६ 
है । इनको में ऐसा |( लिखा हूं । सो (सी? ) इस प्रकार की निशानी 
तार सप्तक की है। सा- इसभ्रकार की निशानी मंद सध्तक को है । मध्य सप्तक के 


स्वरों की निशानी नहीं है । वि 5 रागों का विस्तार ऐसे करना है जहां दीघ॑ अक्षर 
है वहां अधिक ठहरना है जहां स्वरों के आगे --- ऐसी बिन्दिया दी गई है वहां आ 
आ आ ऐसे स्वरों के झोंके देना है। एक बार “ रे ” एवं “ध' पर आंदोलन केसे 
करते है , यहें सीख लिया कि पढ़न। बहुत कुछ आसान हो जावेगा । 


श्री नागोजी राव ने अपने ग।यको की सहायता से यह लछिख रखा है तथा वह पुस्तक मुझे 
पेंट स्वरूप में दी है।इसमें कर्नाटकीय सौ रागों के स्वरूप |लखे हुए हैं।एकब।र“सारेगम- 
पघनी” स्वर तमिल भाषा में पढना आ गया तो अन्य दूसरी जानकारी की कोई आव- 
श्यकता न रहेगी।तब रागों का स्वरूप धीरे-धीरे पढ़ते हुए गा सकना संभव होगा।में ने 
यह सात अक्षर सीख लियें हैं अतरव ये सौ राग “नागरी“अक्षरों में यहां सविस्तार नहीं 
उतारेंहैतथा ऐसा करने के लिए इतना समय भी नहीं हैं बाद में यदि आवश्यक प्रतीत 
हुआ तो धीरे धीरे कर सकूंग। । वर्तमान में मेरा उद्देश्य इतना ही देखना है कि यह्‌ 
दृकड़े ऐसी ही लेकर हिन्दुस्तानी ढंग से सुधार करते हुए गायकों से गवा लेने पर केंसे 
लगते हैं?जो अच्छे लगे उन्हे यथावत रखकर एक एक राग को हिन्दुस्तानी स्वरूप लिख 
रखना हैं तथा नागोजीराव ज॑ंसी ही एक छोटी सी पुस्तिका'” फीचर्स आफ हिन्दुस्तानी 
मेलाडीज'को तैयार करनाहैं।इसे देखकर यहां के लोगों को उस संगीत की कुछ कल्पना 
मिलेंगी । दोनों संगीत के मिलन का उद्देश्य लेक प्रयत्न करना हैं।मेँ यहां की संगीत 
सुनता चला आ रहा हूं।फिर भी संस्कार इतने प्रबल है कि यहां की ताने लेने की 
पद्वति आदिम लगती हैं। कुछ कुछ बाते पसन्द भी आती है, तथा हिन्दुस्तानी ढंग 
अधिक सरस लगता है। कल श्री अयुयर (मादूरा)भी कहने लगे कि यहां हिन्दुस्तानी 


(९९) 


संगीत जन-साधारण का चित्त तत्काज़ लुभा लेता हैं। तथा जो कर्नाटकीय अधिकारी 
संगीतज्ञ है उनकों थह ,प्रंसंद नहीं है । में यह मुद्दे की बात अपने मत की पुष्टि हेतु 
लेता हूं । | 
मदुरा, शुक्रवार १ दिसम्बर ०४ 


एक स्फूट विचार 


जब में बम्बई में था तब मेरे मित्र कहते थे कि यदि में दक्षिण की ओर जाऊं तो 
मुझे हमारे प्राचीन संगीत की जानकारी पूर्णूूप से मिलेगी । वहां सभी कुछ शास्त्र के 
आधार पर उन्होने सम्हाल कर रखा है । यह सुनकर मेरे मन में बड़ा उत्साह था कि 
फुसंत से वहां जाकर गहराई से शोध करते हुए जो जानकारी मिलेगी उसे में अपने 
मित्र के सभ्मुखं रख सकूंगा। मुझे ऐसे लगने लगा हैं कि “दूर के ढोल सुहावने” जंसी 
अवस्था मेरी हो गई है । यहां संगीत के संस्कृत शास्त्र ग्रंथों की लोगों की गंध तक 
नही है । ६र कोई बंहत्तर मेलकर्ता के उपरान्त की बात करेगा। इस मेलकर्ता का 
सस्कृत आधार हैं या नहीं , यह भी उसे मालूम नहीं। “श्रुति” .का (अर्थात कीनोट ) 
तक तथा 'मुच्छता' का अर्थ स्वरों को एक प्रकार का (व्यवहार )आघात (आपरेशन) 
”यहां तक जिनका अज्ञान हैं । “ग्राम” किसी किसी ने तो यह शब्द ही नहीं ८ना हैं । 
“वादी” “संवादी” इनका उपयोग तो समझाऊंगा । उतना ही “जाति प्रकरण “” 
केवल यह शब्द ही किस पुस्तक में है यह ज्ञात नहीं । मुझे यह सूचना मिली थी कि 
तंजौर में ज्ञान का बड़ा खजाना मिलेगा परन्तु वहाँ भी यही स्थिति है। इममें सदेह 
नहीं कि यह सब देखकर मन में बड़ी निराशा हुई हैं । लोगों को कहना है कि अब 
'तिन्‍्नवेली” के,समींप इटेय्य/पुरम में सुत्राम दीक्षित रहते है उनसे भेट हुई तों समशिये 
, कि संगीत का परमोच्च शिखर ही देख लिया । अतएवं वहां और संभ व होने एवं 
आवश्यकता पडने पर त्रावणकोर जाने का निश्चय किया हैं । मालूम नहीं परमेश्वर 
क्या क्‍या दिखावेगा। यह दुर्भाग्य का विषय है कि शास्त्र की जानकारी कुछ प्राप्त 
करने की अपेक्षा मुझे वह बतानी पड़ रही है । यहां ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय पक्ष के 
सेबंध में उदासीनत। हैं । अच्छे अच्छे गायक लोगों ने ग्रंथों के नाम तक नहीं सुने है। 
अब यहां के उदासीन गायकों का प्रायोगिक गायन सुनने बैठने से , बम्बई के संगीत 
मित्रो को मैं शास्त्रीय क्या दे सकुंगा; मेलकर्ता पद्धति तले पंधरा मिनट में चांरबार 
भी समझा दी जा सकेगी इसके तुरंत बाद ही तालों की जानकारी भी दी जा सकेगी 
अब बचे हुए काम में यहां के गायन और वादन के नमूने वहां से लोगों की दृष्टि से 
लाना है श्री गोपालराव_ने यह करना स्वीकार किया परन्तु इस कार्य हेतु में वचनबद्ध 
नहीं हूं । अतएव नहीं हो सका तो भी यह मेरा दोष नहीं होग। । पूना के अंगा 
साहिव धारपुरे से मैने शास्त्रीय प्रश्न पूछे थे * उन्होंने उनके उत्तर दिये ही नहीं । 
परन्तु उन्होने वे प्रश्त हमारे एक मित्र श्री बनह॒द्टी को दिखाये थे । 
उस पर श्री बनहद्टी ने उत्तर दिया था कि श्री भातखंडे ने दक्षिण का संगीत 
देखा समझा ही नही है , जब वे वहां जाकर देखेंगे तब तत्काल समझ में आवेगा 
कि उसमें ग्रंथों का कितना अनुसरण किया है , तथा पुवंवर्ती नियमों को कितनी 


(१००) 


सुन्दरता से उन लोगों ने संभालकर रखे हैं ।यदि श्री बनह॒ट्टी के कहने का भाव ऐसा 
है कि इस बीसवीं संदी में प्राचीन संगीत खोजना मूखंता हैं तथा दक्षिण का संगीत देख- 
कर तो मेरा पूर्णत:समाधान होगा,कि वर्तमान संगीत में ग्रंथों की गंध तक नहीं है तो बह 
सचमुच एकदम सत्य है । परन्तु इसे मेरे प्रश्न का समाधान कारण उत्तर नहीं समझा 
जावेगा । अण्णा धारपुरे ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर 
उनको दे सकना संभव नहीं है! यह कहना पड़ेगा कि मुझे अभी तक मिले हुए लोगों में 
अंग्णाधारपुरे की अपेक्षा अधिक चिंतन किया हुंआ व्यक्ति नहीं मिला । परन्तु इससे 
काम बतता नहीं है।उनकी भी कठिनाईयों का निराकरण हुआ हैं । ऐसा नहीं है। 
रत्नाकर के कुछ राग “जाति प्रकरण” के अनुसार स्पष्टत: उसी सप्तक में गा बजा- 
कर दिखाया जा सकेगा ? ठीक रत्नाकर के सदृश्य अथवा दूसरे किसी भी ग्रंथ के 
आधार का“रिध कहीं भी है संगीत क्या रागबोध में मुच्छेना” व जाति प्रकरण क्यों नहीं 
है? तथा उसमें “धी“ की कोमल विक्रति की योजना क्‍यों की गई है ? क्या ऐसा संगीत 
दक्षिण हैं ? क्या रागबोध का शुद्द-सप्तक दक्षिण का ही है ऐसा ठहरेगा ? मूल 
सप्तक (वेंदिक) कितने व कौन से स्वरों का तथा वह कंसे-कंसे बढ़ते गया, इसका 
इतिहास कहां प्राप्त होगा ? ग्रामों की भिन्न भिन्न रचना करने का क्‍या उद्देश्य था ? 
तथा वे किस कठिनाई के कारण पीछे रह गये ? 


उनकी आवश्यकता बाद में क्‍यों नही रही ? इत्यादि इत्यादि । इसप्रकार के 
प्रश्न में महत्वपूर्ण समझता हूं , जिन पर विद्धाथियों को विचार करना चाहिए । 
हमारे प्रारभिक “चर्च मोंड” काफी या भेरवी , दक्षिणी “कहरप्रिया” व तोड़ी ये 
सभी पाश्चात्य डोरियन स्केल''ही है ऐसी जानकारी अपने समक्ष हैं। ऐसा लगता है कि 
इसका उपयोग करते हुए यदि हमने ग्रीक संगीत पर प्राचीन ग्रंथों को देखा तो अपने 
संस्कृत संगीत की कुछ गृत्थियाँ सुलझ सकेंगी । यहां दक्षिण में ऐसा ही एक सरल 
मार्ग ढ़ढ़ लिया और कहने लगे कि हमारे ७२ मेल अनादि हैं तथा सभी स्थानों के 
संगीत शास्त्रों ने उनसे संगीत तत्व लिये हैं । ऐसा कहने में तथ्य एवं बुद्धिमता नहीं 
है, यह्‌ सहज ही समझ में आवेगा। पुर।तत्व की दृष्टि से ही सही परन्तु जो संगीत अब 
प्रचार में हैं वह किन्ही कारणों से विकास के किन्ही नियमों से आज ऐसा है। और 
वह संगीत की प्राचीन पुस्तकों (ग्रंथों )स निकलता हुआ होनी ही चाहिये।देश पर आये 
हुए विदेशी राज्यकर्त्ताओं का प्रभाव उनके द्वारा लाया हुआ सगीत,समाज के आचार 
जिचार में होने वाले क्रमवार बदलाव तथा उनकी वजह से संगीत के सम्भावित 
परिवर्तन इन सबका परिणाम कंसे कंसे होता गया इसका शोध करते हुए एक अखं- 
डित एवं सुसंबद्द इतिहास , लिखना संभव होना चाहिए । तभी तो यह कह सकना 
सम्भव होगा कि संगीत का हमें सहीं ज्ञान हुआ, ऐसा मेरा मत है । देखिये इस दिशा 
मैं पाश्चात्य लोग कितना प्रयत्न कर रहें हैं तथा इससे विपरीत अपने लोग उदासी- 
तता में पड़े हुए यह अपना भूषण मानतें है कि उनका संगीत एक बड़ा गृढ़ और रह- 
स्यमय विषय है। पाश्चात्य प्रोफेसर लोग यह प्रश्त करते है कि हम यह सिद्ध करे 
कि हमारा संगीत प्राचीन है। हम उनको इतना ही उत्तर दे पाते हैं कि हमारा संगीत 
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प्राची न हैं परन्तुँ चह, क्या था यह आप अपनी बुद्धि से खोजिये । हम केवल उसे फेंक 
देकर एवं आपका संगीत सीखकर आपकी पुस्तकों के आधार पर पंडित बनेंगे । 
दक्षिण में बहुत से लोग बुद्धि मान हैं, संकड़ों स्तातक हैं, संगीत के रुचि के नाम पर 
त्यागयूया के पद, कीत॑न गुनगुनाना अथवा जिनका शरीर (आवाज) अच्छा नहीं 
वे वीणा उठाकर दस पांच रागो के स्वर पीसते रहना इतना मात्र है। यहां संस्कृत 
भाषा का ज्ञान अधिक ब्यक्त्यों को है, परंतु तंजौर जैसे निकटस्थ स्थानों में, संगीत 
पर कितने ग्रंथ है यह बताने के लिए मेरी आवश्यवता पड़ती है। मैने पलेस लाइब्रेरी 
में रत्नाकर की हिन्दुस्तानी में भाषान्तर की हुई एक विशाल पौथी देखी । उसके 
स्वराध्याय, रागाध्याय, एल तालाध्याय मैं मांगने वाला हूं । (नकल लेने वाला हूँ)। 
वह पुस्तक हिन्दी में है और यहां हिन्दुस्तानी किसी को एकदम नहीं समझती जिसके 
कारण यह निरूपयोगी है । उस पुस्तक में संस्कृत का हिन्दी भाषांतर किया हुआ 
देखा परन्तु स्पप्टीकरणार्थ लिखी हुई टिप्पणियाँ देखीं। इस विषय पर अधिक पढ़कर 
लिखूंगा । दक्षिण में लोगों का उनके अपने संगीत का बड़ा अभिमान दिखा वे कहते हैं अरे! 
आपके उत्तर की ओर संगीत में शास्त्रोक्त नियम,रीत-रिवाज इत्यादि नहीं है ।उनको 
यह कहने का साहस तो नहीं होता कि वह अच्छा नहीं लगता । कारण वे स्वयं टर 
टुराते रहते हैं कि हिन्दुस्तानी संगीत जनसाधारण को रुचिकर होने के कारण यहां 
के गायक लोग शास्त्रीय संगीत में अजीब-अजीब फेरबदल करने लगे हैं। मंते कहा कि 
यदि योरोपीय लोग यह आक्षेप करें कि उनके आने पर उनका संगीत सुनकर आपके 
किसी गणितज्ञ ने मेल पद्वति निकाली, तो आप यह केसे सिध्द करेगें कि आपका 
संगीत प्राचीन शास्त्रों पर आधारित हैं “त्यागयूया” के कीर्तन यहां के शास्त्रीय गीत 
बन गये, दीक्षित का केवल नाम भर शेष हैं । वे क्या गाते थे उनका गायन कंसा था 
/ यह उनको ही मालूम । त्यांगय्या” की मृत्यु हुए मात्र ५० वर्ष हुए है। इस पर मेल- 
कर्ता की श्रेष्ठता एवं प्राचीनता की प्रशंसा करते रहने का अधिकार इन लोगों को है 
भी ? प्रशंता का मुल्याँकन भी कितना होगा ? मेल रचने वाला बड़ा चतुर था और 
होगा भी परन्तु मूल का परित्याग करके प्राचीन ग्रंश्रों से नत्रीन रचना किस प्रकार 
हुई, अथवा उन दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध गुप्त रखकर मेल प्रथा का प्रारम्भ मैंने 
किया ऐसा स्वयं का गृणगान करने वाले की प्रशंसा करना मुझ भ्रच्छा नही लगता । 
ब्यंकटमखी ने यदि यह रचना की है तो उन्होंने 'किस ग्रंथ के आधार पर की तथा 
रागों को प्राचीन नाम क्यों दिये , यदि इसका स्पष्टीकरण किया होता तो उनकी भारी 
प्रशंसा करता । इससे यह दिखेगा कि उस संगीत यात्रा में जिस शोध काये में निकला हू, 
वह कहने लायक सफल नहीं हुआ | जिधर जाओ उधर यह सुनता हूं कि भरेरे ! यहां 
के कोई वड़े विद्वान, शास्त्र जानने वाले को एस ही करते हैं तथा शास्त्र को साहित्य 
कहते हैं,) बचे ही नहीं है। पहिले नामांकित व्यक्ति हुए थे। ऐसे उद्गारों से कौन 
सा कार्यभाग सिध्द हो सका है ? ऐसी प्रशंसा सुन रहा हूं कि तंजौर में नारायण 
स्वामी नामक एल मराठी गृहस्थ जंसा मृदंग वादक दक्षिण में एक भी नहीं हुआ। 
मह।वैंद्यराथ नामक गवेया कुछ ब्ध् पूर्व दिवंगत हुआ और ऐसा गायक त्याण्यूया 
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के बाद कोई हुआ ही*लृहीं | विलाप के ये सृत्कार्‌ हमें अब सुनतों रहना है और यह 
समझ लेना कि दक्षिण में थ्योरी जानने वाला अब कोई मौजूद नहीं है। तथापि मद्रास से 
लेकर यहां तक सुत्राम दीक्षित की प्रशंसा एक स्वर से बराबर सुनता आया हूं। ईश्वर 
की कृपा से उनसे भेट होने पर उपयुक्त जानकारी मिली तो छृतकृत्य होंऊंगा । मैसूर 
में शेषन्ना एवं शुभन्ना नामक बहुत प्रत्तिद्ध संगीतज्ञ हैं। उनकी प्रशंसा बम्बई में भी है । 
ऐसा कहते हैं कि उन्हे दक्षिण एवं उत्तर इन दोनो ओर का संगीत ज्ञान है। 
अब मुझे धीरे,धीरे यह लगने लगा है कि वतंमान में प्रचलित किसी भी पद्धति का संबंध 
रप्नाकर से स्थापित कर सकना संभव नहीं हैं । स्वयं रत्नाकर भी यह कहता' है कि 
देशी संगीत का प्रचलन अधिक होने से मार्गी संगीत अर्थात (कठोर संस्कृत नियमों 
वाला)अब विलुप्त हो गया है। और तो और उसे कोई गाता भी नहीं । येषां श्रुति 
जात्यादेर नियम: ते देशी राग: अर्थात रत्नाकर के समय में भी जहां श्रुति व जाति की 
चर्चा पीछे रह गई थी तो फिर अब वह एकदम समूल नष्ट हुई होगी,यह सहज ही समझ ने 
योग्य है । मेरा यह तक॑ है कि बाद के लोगों को कठिन नियमों से युक्त संगीत रुचि- 
कर न होने के कारण भाषा, विभाषा, अन्तरभाषा जैसे चार अंगों के रुचिप्रिय गोत 
प्रचार में आ गये । आगे चलकर काब्यात्मक अभिरुचि के किसी विद्वान ने राग की 
कुटुम्ब रचना स्थापित कर ली और “भरत उवाच” इत्यादि जोड़ दिया । यहाँ दक्षिण 
में ब्यंकटमुखी उनमें से एक है । पुराण और कथा-प्रिय लोगों की वह कुटुम्ब ब्यव- 
स्‍्था बड़ी आकंषक मनोरंजक लगी इससे रत्नाकर पीछे हट गया | तथापि भरपुर 
जानकारी से ओतप्रोत इतना विशाल ग्रंथ एकदम उड़ा देना संभव नहीं था । अतएव 
परावर्ती ग्रंथकारों ने स्व॒राध्याय का सीधा सादा फुटकर झमेला अपने ग्रंथों में उतार- 
कर बाद में“मनपुत समाचरेत”'इन न्याय से प्र चलित रागों को चाहे जैसा ढकेल दिया। 
मुसलमानी राग “हिजाज” आदि का प्रवेश भी इसी न्याय से हुआ है । इन रागों 
पर अब जाति प्रकरण कंसे छगाया जाना संभव होगा ? अतः उसे अपने अ्रंथों 
से एकदम हटा ही दिया। ग्रामों का प्रावल्य प्रत्यक्ष र॒त्ताकर ने ही नेस्तनाबत कर डाला 
था तो फिर उसी न्याय से बाद के ग्रंयकारों ने रत्वाकर की शह पर ही कार्य किया तो 
उसमें क्या आश्चय हैं? इस पर लोग यह पुछेगे कि इस विनष्ट संगीत का शोध अब क्‍यों 
परन्तु उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि मानवीय जिज्ञासा आगे चलकर जो भी 
ब्यक्ति"संगीत का इतिहास" यह विषय हाथ में लेगा उसे ऐसे अनुसधानों का उपयोग 
होगा यह तो सभी को स्वीकाय होगी । ; 
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ये उद्गार, शास्त्रीय संशोधन की दृष्टि से निराशाजनक लगते हैं । तथापि सुदेव से 
इटैय्यापुरम्‌ के दीक्षित से हुए संभाषण को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होगा कि इस विषय में एकदम 
निराश न होते हुए कुछ गहराई से विचार क्रिया जाना चाहिये। परिणाम स्वरुप पूव॑वर्ती एवं 
ब॒तेमान संगीत का आंशिक तालमेल भ्रस्थापित कियां गया तो भी बहुत बड़ा काम होगा। मुझे 
तो लगता है, सम्मवतः अब मैं इसे पूर्ण कर सकता हूं । वर्तमाव में तो रागों के स्वरूप तक बहुत 
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बदल गये हैं यह सभी को मान्य होगा । परन्तु वेदों के समय में पहिले अमुक स्वर थे,उनके उदाफ्ते, 
अनुदात्त, स्वरित स्वरों के वर्गीकरण विषयक तात्विक नियम, मूल सप्तक कैसे बना, कब बना तथा 
वह क्या था; उनसे १८ जाति तथा राग अथवा मेल (? ); व्यंकट भखी ने इन १८ जाति व 
रागों से (प्रमुख ) अपने ७३ मेल किस आधार से उत्पन्न किये; इनसे उत्पन्न हुए १००० राग; 
इस क्रम से शोध किया व कुछ निर्णय हुआ तो इतिहास को क्या कोई कम दिशा मिलेगी ? 
बम्बई जंसे नगर में 'नेटिव जनरल” लाइब्रेरी में भारतीय संगीत बिषय पर समग्र प्राप्य ग्रन्थों 
को नकलों सहित एकाद अरूमारी किसी ने दान स्वरूप प्रदान की तो यह काम परमोच्च महत्व 
का होगा । मद्रास में “ओरयिन्टल लाईब्ररी”, तंजौर व त्रावनकोर में पं छेस लाइब्रेरियाँ तथा 
बीकानेर में पैलेस लाइब्रेरी इतने स्थानों पर ग्रंथों का संग्रह है जिनकी सूचियां मेने इस रिपोर्ट 
में जगह-जगह दे रखी है । 


स्फुट विचार-परिवृद्धि शामेश्वरम्‌ रविवार, १० दिसम्बर 


तंजौर के श्री जगन्नाथ भट्ट स्वरकत्‌ बजाने वाले तथा मदुरा के परवावज बजाने वाले 
श्री पंचनद इन दोनों नेंपकहा था कि उन्हें मुरंग के विभिन्‍न तालों की गरतें सहज में बांघना आती 
है । इसका पहिले तो मुझे आश्चयं लगा परन्तु ऐसा लगने की आवश्यकता नहीं है। मेने उन्हें 
अपने सम्मुख बैठाकर उस प्रकार की गतें तेयार करने के लिये कहा, तथा गतें कैसी तैयार करते 
है यह देखा । जगन्नाथ भट्ट ने “मरज/क्षर मालिका” नामक पुस्तक से लिये हुए अक्षर में लेकर 
कहा कि अपने यहां के अनेक मूलाक्षरों में से केवल अमुक वर्ग (दूसरे पृष्ठ पर देखिये) के अक्षर 
ही मृदंग पर बजते है, ऐसी एक पारम्परिक कल्पना है। अपने प्रंथों में प्रत्येक शास्त्र को किसी 
न किसी देवताओं के साथ जोड़ने का रिवाज होता है। तदनुसार संगीत शास्त्र का उद्गम 
महादेव से माना जाता है। महादेव के पांच मुंह बताकर, उनके पांच मुखों में मुरजाक्षरों का 
बंटवारा किया है। यही जानकारी मैंने रत्नाकर के वाद्याध्याय में पृष्ठ» » पर थोडी पढ़ी 
थी । वह मैंने उन्हें दिखाई तथा उसे जगन्नाथ भट्ट ने (मेरी पुस्तक से) उतार ली । इस जान- 
कारी का मुझे प्रत्यक्ष स्वरुप का कोई उपयोग नहीं है | मुरजा के अक्षर निश्चित ही है तथा वे 
कम अधिक प्रमाण में सभी बजाने वालों को ज्ञात रहते है । अस्तु । क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग 
इत्यादि वर्गों में मृदंग के अक्षर कौन से कंसे दिखते है इस क्लाघार पर मुरजाक्षर निश्चित कर 
रखे है तथा जिस गत की रचना करनी हो उन-उन अक्षरों से रचने की परिपाटी है। 


ठेके अथवा गतें तैयार कीजिये ऐसा मेने कहते ही उस ताल के कौन से अंग हैं यह 
उन्होंने पूछा । (अर्थात भ्रुवताल ८।०॥, रूपक ०।, इस प्रकार की निशानियों कौ अंग संज्ञा हैं 
जो में लिख ही चुका हूं ) | वह मिलते ही जाति कौन सी है (अर्थात चतुस्त्र, त्तिस्त्र, मिश्र 
इत्यादि में से कौन सी ) ऐसा प्रश्न किया | जाति ज्ञात होते ही, अक्षरों की कौन सी रचना 
सुन्दर दिखती है, इसकी बुनावट पर विचार प्रारम्भ हुआ | उदाहरण :- ध्रुवत'ल का अंग 
।०॥ यह है, परन्तु चतुरस्त्र जाति लेने पर यह निश्चित होगा कि लधु का जो चिन्ह है उसकी 
कीमत ४ मात्रा अथवा अक्षर है । इस चात्री के सहारे झ्रुव चतुरस्त्र जाति करा बहने का अर्थ 
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हुआ ।०॥ अर्थात 4,2,4,4 के क्रमं से ]. 2. 3. 4 5-6 7-8-9-0 -2-3-4 

कर्क न 5 कु 5 पका न. 
इस प्रकार से मात्राएं हुई । पहिली मात्रा पर सम मानना तथा ऐसे ४ टुकड़े अंक के हिसाब से 
बनाना है। अब गत रचना में ४ मात्रा के लिये धा घिन नक्त त अथवा धा तिरि किट अथवा 
' 4 । 23 4 
धा धार्दि ता घा धि द्वि तों तिट कित गिद गिन इस प्रकार के टुकड़े उपयुक्त होंगे । 


२ मात्रा के लिये- थि धा धा घित तिट तिर किट तक .धिन सनक ता किट इस 
8.27: 2: .2..॥-. 2. :2:4 2 
प्रकार के टुकड़े उपयोग में लाते है। साराँश . जो जितना अधिक हुनरवान होगा वह उतनी 
ही सुन्दर शब्द रचना कर सकेगा यह तत्व है । इसमें कोई बड़ी वद्या नहों है । शब्द आपके 
सामने रहते है | मात्रा, जाति इत्यादि भी रहते हैं। केवल अपन। उपयोगितानुसार उनका चयन 
करना कलाकार का काम हैं । यहां सभी छोटे बड़े वादकों को जाति एवं अंग की जानकारी रहती 
है । यहां प्रचार में रूपक, त्रिपुट, झंप आदि तालों का उपयोग बहुत होता है | यह रुपक ताल 
हमारे पश्चिम के रूपक ताल से भिन्‍न है | यह-बात-उसके “०।” इस अंग से स्पष्ट होगी । 2.4 
हैं .2 
ऐसी ६ मात्रा तथा दो भाघात देते हुए यहां अधिक गाते हैं । त्यागैय्या ने अनेक तालों व रागों 
में चीजें तंयार की है । ऐसी धारणा है कि तेलगू भाषा संगीत के लिग्रे अत्यंत उपयुक्त भाषा 
है । भत: ऐसा कहें तो भी चलेगा कि इसी कारण इस भाषा में यहां का शास्त्रीय सगीत है । 


ताल की गति बांधने का प्रकार जो जगन्नाथ भट्ट ने दिखाया। वही पंचनद ने भी 
दिखाया । ग्रह ।_रल होने के कारण सहज समझने लायक है । इसकी सहायता से नज्रे खां एवं 
पाँड्‌ तबछ।वादक को तैयार करने का निश्चय मेंने किया हैँ । यह विद्या उन लोगों को अधिऋ 
उपयोगी होगी । पांडू अपनी प्रायोगिक जानकारी से गतें अच्छी कर सकेगा । 


संस्कृत ग्रंथों के स््रर-सप्तक की कर्नाटकी स्वर-सप्तंक से तुलना 


ड 
संस्कृत ; कर्नाटकी 
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चतु: श्रुति “री” 


घट श्रुति म्शा 
साधारण गांधार 


अन्तर गन्धार 
शुद्ध मध्यम 
प्रति मध्यम 


शुद्ध पंचम 


शुद्ध धेवत 
चतु: श्रुति घैवत 
केशिक, तिषाद, पट श्रुति घेवत 


काकली नी 


स्रां 
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दस चित्र में दाहिनी ओर प्रदक्षिणा करने से ४,३,२,४,४,३,२, इस क्रम से इन श्रुतियों 
के अंतर पर स्व॒रों की रचना स्पष्ट दिखती है ॥ श्रुति की रचना शीघ्र ध्यान में लाने एवं कायम 
रखने हेतु यह चित्र रत्नाकर की टीका में दिया गया है । इसका संबंध संगीत से कुछ नहीं है । 
कर्नाठक में योरोपीय क्रोमेटिक सप्तक को निर्धारित करते हुए संगीत के सभी राग रागिनी की 
रचना हुई है । यही योरोपीय टेम्पर्ड स्केल है। यह अत्यन्त आधुनिक होने के कारण उन लोगों 
को अभिमान हैं कि हमने उनका स्वर सप्तक लेकर संगीत रचना की है । अपने संस्कृत स्वर 
सप्तक को अर्थात्‌ उसे वे "एनहामं-निक” स्वर सप्तक कहेंगे । तथापि योरोप में विज्ञान का 
विस्तार अधिक होने से वहाँ “वाइब्रेशन्स, के आधार पर तथा हार्मनी के आधार पर क्रोमेटिक 
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निश्चित किये गये । कर्नाट्रक में योरोपीय संगीत का प्रसार जल्दी हुआ होगा यह मानना पड़ेगा। 
कारण योरोपीय राष्ट्रों के निवासी वहां प्रथम आकर कांलीकट के समीप आबाद हुए, ऐसा इति 
हास बताता है । दूसरी एक बात भूली नहीं जा सकती कि दक्षिण में गायन की संगीत के लिये 
वायलिन है, (जो योरोपीय वाद्य हैं) । वहां सारंगी देखने में नहीं आती । इस कारण, योरोपीय 
पंडितों को कर्नाटक संगीत की प्राचीनता का कुछ भी बोध नहीं हो सकता । हम यदि इसे प्राचीन 
संगीत से संबद्ध न कर सके तो यह सुन्दर पद्धति एकदम आधुनिक व योरोपीय “क्रोमटिक स्केल” 
पर आधारित दिखेगी। यह बात मान्य है कि इस स्वर सप्तक को ग्रहण करने के पूर्व हिन्दुस्तान 
में संगीत था, परन्तु इतने से ही “क्रोमेटिक स्क्रेल” को अनादि मानना भूल होगी | कारण, विश्व 
का इतिहास देखने से यह ज्ञात होता है कि यह स्वर सप्तक अत्यन्त आधुनिक है। योरोपीय संगीत 
का इतिहास पढ़ने से ऐसा ही ज्ञात होता है । 


पावती मंदिर के संगीतज्ञ श्री एम, भार, सुन्दरम्‌ अय्यर से प्राप्त तालों के 
आ्राधात देने की विधि रामेश्वरम , १० दिसम्बर १६०४ 


एकतालम उसी प्रकार है जिस प्रकार तंजीर के संगीतज्ञों ने बताया था । उंडे दी समु 
ओकड उरक चंडी पोके मंतसा। पल्‍लघी | (अ) चंड मारतंड मध्य मंडल मुन । सूचें लगे । 
। अनु पल्‍लवी । 
तमसा दि गुणा रहि तुडु धर्मात्मूड्‌ स्वमुड्क्षेम करूण्ड्‌ 
त्यागराज चित्त हिं तुडु जगमु निडि (चरणम्‌ ) 


आज इस गायक को मेरे पास (श्री देवधर, हमारे उपाध्याय जिनके घर में ठहरा हूं) 
लाये थे । देवधर ने बताया कि यहां ये ही एकमात्र गायक है। उनके भाषण से ऐसा लगा कि 
उन्होंने संगीत के बड़े ग्रन्थ अर्थात “गायक लोचन “ व्यंकट शास्त्री की म्यूजिक सेल्फ इन्सट्रक्टर' 
तेलगू पुस्तक भी देखी है। प्रायोगिक रूप से यहां के लोगों की भांति ही गाते है और इसमें 
आश्चय भी किस बात का है ' यहाँ इन विचारों को ऊंचे दर्जे का साहित्य सिखायेगा भी कौन ? 
उनको ७ रूपया मासिक वेतन मिलता हैं । उनके पास व्यंकट शास्त्री की तेलगू पुस्तक “म्यूजिक 
सेल्फ इ सट्रक्टर” छपी हुई थी । इस पुस्तक की प्रशंसा नागोजीराव ने की थी । अतएव मैंने 
वह उनसे खरीद ली। उनमें कोई उपयुक्त जानकारी श्राप्त नहीं हुई । रामनाद के शिनोय आय॑ं- 
गर की प्रशंसा भी उन्होंने की तथा कहा कि वे मेट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी पढ़े हुए है भतएव 
आपको अंग्रेजी में समझा सकेंगे । देवधर कहते थे कि शिनोय आरयँगर ने एक ही गायक पसँद 
किया वह हैं भास्कर बखले।ववे हिन्दू होने से उनके बारे में उन्हें अभिमान हैं । मुस्लिम 
गायकों का गायन उन्हें बहुत पसंद नहीं है । जहां पसदगी को लेकर तारीफ होती है वहां चर्चा 
करने में कोई मतलब ही नहीं होता । इन गायक महाशय ने बाहर के अन्य किसी का संगीत 
अधिक नहीं ही सुना, ऐसा उन्होंने कहा । इस कारण कूपमेंड्कवत्‌ यदि उनकी सँगीत दृष्टि 
सेकुचित हो गई तो उप्तमें उनका दोष नहीं । यह सज्जन स्वभाव से गरीब, और स्वस्थ और 
सम्पन्न लगे तथा खुले मन के भी हैं । 


(१०८) 
श्रीनिवास भ्रायंगर से.मेंट चर्चा रामनाद, १४ दिसम्बर 


आज दोपहर १ बजे हम लोग रामेश्वर से चल कर यहां आ पहुंचा । मेरे पास परिचय 
पत्र रामनाद के सबमजिस्ट्रेट श्री वेल्लूरस्वामी के लिये था, परन्तु उसका उपयोग नहीं हुआ । 
कारण वे अपने शासकीय दौरे पर चले गये हैं ऐसा मुझे स्टेशन पर ही ज्ञात हुआ । स्टेशनमास्टर 
अत्यन्त दयालु होने से उन्होंने अपना प्रिपाही हमारे साथ भेजकर हमें शहर में एक सुन्दर मकान 
में ठहरा दिया । अब बड़े आराम में है। वहां पहुँचते ही मुझे अनोखा समझ कर देखने के लिए 
दरवाजे के पास कुछ सज्जन. इकढ्ठे हुए थे। उनमें से एक गृहस्थ मुझसे पूछने के लिए सामने 
आये कि मैं कौव और कहां से आया हूं। उनसे मैंनें संगीत विद्वान श्रीनिवास आर्येंगर की पूछ- 
त।छ की। सौभाग्य से, मालूम पड़ा कि वे शहर में ही हैं और हमारे पड़ौस वाली गली में ही 
रहते हैं। इस उत्साहपूर्ण जानकारी के लिए भगवान के आभार माने | मैंने उन सज्जन से कहा 
कि मेरा उद्देश्य श्री आयँंगर से भेंट करना है। उनकी प्रशँत्ा मैने मद्रास तक सुनी हैं। ऐसा 
पता चला कि श्री आयंगर इनके मित्र हैं क्‍योंकि उन्होंने आधे घंटे में अर्थात ४ बजे तक पुन; 
आकर बताया कि ओ आयंगर स्त्रय ५ बजे मेरे यहां मिलने के लिए आने वाले है। यह बात 
बहुत अच्छी बनी । 


संध्या, ५.०० बजे 


श्री आयंगार सचमुर्च निश्चित समय पर एक शिष्य को लेकर मेरे पास 
आये । औपचारिकता समाप्त होते ही उन्‍्हीने बताया कि तंजौर में उनके पास राम- 
न्‍ता स्वामी का पत्र मेरे यहाँ पहुचाने के विषय में आया था तथा वे मेरी प्रतीक्षा में 
ही थे । इसके बाद उन्होने कहा कि उनको जो जानकारी है मुझे देने को तैयार हैं तथा 
गाकर भी दिखा सकते थे परन्तु उनकीं छाठी में थोड़ा ददं है और वे दवा भी ले रहे 
हैं । फिर भी जहां थोड़ा थोड़ा दिखोने की आवश्यकता होगी वहां गाकर भी दिख!वेगे। 
मेने कहा कि मुझे “थ्योरी” की जानकारी अधिक चाहिए। प्रायोगिक जानकारी 
थोड़ी तथा यथा-शक्ति दिखाने से भी चलेगा। थोड़ा संभाषण हुआ, वह संगीत की 
जानकारी से बहुत अधिक संबंधित नहीं था। उन्होने कहा कि मेरे बम्बई पहुंचने पर 
भी वे मुझसे पत्र व्यवहार करते रहें तथा जो जानकारी मांगू उसे प्रदान करेंगे । यह 
कहकर गये कि बाद में रात को राजबाड़े से फु्सेत पाने पर फिर से आवेंगे। घर 
के हम सब लोग शहर घूमने हेतु पंदल गये । श्री आयांगार रात्रि में नहीं आये । 
प्रातः भर्थाते गुरुवार को सात बजे मेने उनके घर यह सूचित करने लड़के को भेजा 
कि यदि उनको फुसंत हो तो में उनसे मिलने पहुंचू | उन्होंने कहलाकर भेजा कि 
वे स्वयं आ रहे हैं । तदनुसार वे आये भी उनसे जो वार्तालाप हुआ वह इस प्रकार है 


प्र +-श्री आयांगार ! क्‍या आपने रत्नाकर ग्रथ अथवा दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ा है? 


उ, » हां। मुझे संस्कृत नहीं आती , परन्तु उसे मेने सुनकर समझ लिया है। उसमें से राग 
व ताल के प्रकरण मेरे उपयोग के होने के कारण उन्हे मैने समझ लिया है । 


दूसरों कड़ी :- 





ली 


रामनाद श्रीनिवास आयंगार 





मुत्थुस्वामी उपनाम अम्बी दीक्षितर 
सन्‌ 863 - 937 


(१०९) 


क्या आप मुझे बतावेंगे कि उसमें कितने राग ,कंसे व किस स्वर-सप्तक के आधार 
से लिखे गये है ; 


उसमें ४०० से अधिक राग बताये गये हैं तथा वे श्लोक सहित स्पष्ट एवं सरल 
रीति से समझाये गये हैं। इसमें स्व॒रो की जो मूच्छेनाएं बताई गई हैं वे बड़ी मजे 
की बताई है। उनसे राग भिन्‍न भिन्‍न दिखते है । 


स्वरों की यूच्छेनाएं किस प्रकार से बत,ई है ? 


ऐसा समझिये कि शंकराभरण के सप्तक में देवगंधार माना जाता है। उसमें मध्यम 
से रिषभ पर जाते समय स्वरों की (करके दिखाया) ऐसी क्रिया करनी पड़ती हैं। 
यहीं क्रिया भिन्‍न प्रकार से करने पर भिन्न राग होगा। में ऐसा समझता हूं कि मूछेता 
का अर्थ स्वर को किसी विशिष्ट प्रकार की गमक देना है । तथा ऐसी बाते उस पुस- 
तक में बताई है । 


मेरे पास रत्नाकर की जो प्रौति है मुझे छगता है कि उसमें २६४ राग रागिनी 
बताई है। 


मेरी पुस्तक में ४०० से भी अधिक हैं। मैं वह आपको दिश्वाऊंगा । वह तेलूगू लिपि में 
है परन्तु संस्कृत भाषः में है । उसमें सभी रागों के जानकारी वाले श्लोक दिये हुए है। 


आपके गुरू कोन थे ? 


मेरे गुरू पाठण सुत्र मणि अयूयर । वे तंजौर के निकट “तिरवाड़ी“ नामक तीथे क्षेत्र 
में रहते थे । रामनाद के पूर्व राजा ने दो तीन हजार रूपया खर्चकर मुझे संगीत विद्या 
सीखने हेतु तिरवाड़ी में रखा था। माँ वहीं तैयार हुआ। मेरे पास रामदुर्ग के 
एक दक्षिणी सज्जन यहां से संगीत सीखकर तथा अच्छा स्वरज्ञान संपादित कर 
वापस गये हैं । उनके पास से मैने भी हिंदुस्तानी राग्रों की जानकारी ली है। वे 
सज्जन ग्वालियर के प्रसिद्ध शंकर पंडित के शिष्य है। 


इस विषय पर क्या आपने संस्कृत पुस्तक देखी है ? 


हां, मेरे पास “संगीत रत्नाकर“ है। उसकी देवनागिरी लिपि में तकल में आपको भी 
दूंगा । इसी प्रकार “रागताल चूड़ामणि” नामक एक दूसरी सुन्दर पुस्तक मेरे पास 
है। तेलगू पुस्तके भी है। सूत्राम दीक्षित की भी नवीन पुस्तक है । 


आप अपने अतिरिक्त अन्य किस जीवित संगीत विद्वान को शास्त्र का ज्ञाता समझते 


है? 


(११०) 


इटयापुरम्‌ के दीक्षित बड़े विद्वान है। उनको गाना भली भांति नहीं आता । परन्तु वे 
समस्त थ्योरी जानुते है और उत्तम जानते हैं । मेरी जानकारी में अन्य दूसरा शस्द्रा- 
कार कोई नहीं है ।' 


दीक्षित की पुस्तक के बारे में आपक्रा क्या मत है ! 


वह बहुत ही अच्छी बनी है, मेने वह सब पढ़ ली है। उसमें त्रुटि दर्शाने के लिये कोई 
गुंजायश नहीं है । वह मुझे पूरी तरह से मान्य है । 


यहां दीक्षित एवं “त्यागंय्या” ऐसे दो संप्रदाय मानते है ! इनमें मुख्य अन्तर कौन 
साहै। 


- दीक्षित की रचनाएं संस्कृत में है तथा वे अच्छी है । परन्तु भांषा के कारण वे बहुत 


प्रसिद्ध नहीं हुई । वे बड़े विद्वान पण्डित थे । उनके गीत, अर्थात जैसे हिन्दुस्तानी प्रसिद्ध 
शास्त्रीय प्रुवपद-विलंबित रूय में और कठोर नियमों में बंधे हुए बसे ही है। वे सभी 
प्रचार में न आने के कारण बहुत से नष्ट हो गये। तथा जो है वे भी बहुत थोड़े से 
लोगों को आते है। उनके विषय भी बड़े गम्भीर स्वरूपक है। 


यहां कर्नाटक संगीत पर सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानते है ? 


में तो “रागताल चूड़ामणि” को ही ऐसा मानता हूँ । उसमें ७२ मेल तथा उनके १००० 
राग श्लोकों सहित संदर रीति से दिये गये है । वह पुस्तक में आपको दिखाऊंगा और 
यदि आवश्यक हो तो नागरी लिपि में नक़रू बम्बई भेज दूंगा । 


क्या आपने “चर्त्‌दंडिप्रकाशिका” नामक पुस्तक देखी हैं ? 
नहीं । 


क्या आप यह बता सकते हैं कि मेलकर्त्ता ने अपना “क्रोमेटिक स्केल” किस आधार पर 
सुनिश्चित किया हैं ? > 


में यह जानता हूँ कि उन्होंने ७२ मेल किस प्रकार रचें। फरन्तु यह १२ स्वर किस 
प्रकार निश्चित किये यह में नहीं जानता । 


आपके मत से सबसे पुराना स्वर सष्तक कितने स्व॒रों का और कौन सा है ? 
यह में नहीं बता सकता । 


आपके यहां समावेदी गायक है ? क्‍या आपने उनसे पूछा है कि वे गायन में कितने 
और कौन से स्वरों का व्यवहार करते है ? 


नहीं, तथापि पूछ के बताऊंगा । 


८ 


५ 


6] 


(१११) 
दक्षिण में आपके अतिरिक्त अब कौन-कौन से नार्मांकित गायक है ? 


अनंतराम तथा मुत्तव्या-भागवत यह्‌ अच्छे है। परन्तु वे प्रायोगिक संगीतज्ञ है। तथा 
तिन्नावेली में है । सुनने लायक है । 


आप कहते हैं आपने हिन्दुस्तानी संगीत सुना है, तो फिर बतायें कि उसमें कौन से दोष 
प्रतीत हुए ? 


मेंने केवल श्री भास्कर राव बखले तथा मेरे पास आये रामदुर्ग के विद्यार्थी को चुना 
है। इन लोगों को अच्छ, स्त्ररज्ञान नहीं है तथा उन्हीं से ऐसा भी सुना कि बहां के 
गायक बहुत अच्छे स्व॒र-ज्ञानी नहीं होते है । 


परन्तु क्या उनकी गायकी आपको पसंद आती है 


बहुत पसंद आती है। उसे सीखने की मेरी बड़ी इच्छा है । कुछ-कुछ चीजें मैंने 
सीखी भी है (गाकर दिखाता हूं) वह संगीत यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगता हैं 
परन्तु अभी भी उसकी रचना वेशिष्टय यहां के लोग अच्छी तरह नहीं समझते । अर्थात 
उनके नियम ज्ञात नहीं हैं । (मेने मन में कहा कि समझने वाले उत्तर में भी कितने 
हैं कौन जाने) + यह देखिये आपके यहां का पूरिया का खरुप्राल “प्यार दे” यह मुझे 
बहुत पसंद हूँ । में जब गाता हूँ तव लोगों को भी पसन्द आता है । आप मुझे कुछ 
हिन्दुस्तानी चीजें बताइये । 


इतनी बातचीत के उपरान्त श्री आयंगर ने कहा कि उनकों राजवाड़े की नौकरी पर 


जाना है। १० बजे के बाद मुझे फुरसत रहेगी । तब आपके पास आकर जो जानकारी चाहिये 
वह दूंगा । मैंने कहा बहुत अच्छा होगा । उन्होंने यह्‌ भी बताया कि यहां कौन-कौन से मेल 
प्रचार में लोकप्रिय है । उनके कथनानुसार “महावंद्यनाथ” की पुस्तक में मैंने चिन्ह लगा लिए है । 
श्री आयंगर १९ बजे आये और उन्होंने पुन: संभाषण प्रारम्भ किया बीच-बीच में गले से गाते- 
गाते समझाते भी गये तथा मैंने उपस्थित किये हुए प्रश्नों की प्रायोगिक जानकारी भी देते 
गये । वह आगे इस प्रकार चलती रही :- 


प्र. - आप के यहां “लक्षणगीतर” तामक कुछ रचनाएं गाते है , ऐसा सुनता हूं क्या वे मुझे 


मिल सकेंगे ? 


हां । मेरे पास वे सब हस्तलिखित तेलगू लिपि में है। में उनकी नकलें कर आपको 
दूंगा । यदि आपने उन्हें छाप दिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लक्षणगीत बहुत 
है । कहिये कि वे सेकड़ों है । में यह नहीं बता सकता कि ये लक्षणशील प्रथा किसने रचें 
क्योकि वे मेरे पास पांडुलिपि में लिखे भर हैं। उनके रचने वाले का नाम ठिकाना 
आदि नहीं लिखा है। मेरी समझ से ये गीत मेलकर्ता के समय के ही होंगे। जिस समय 
मेलकर्ता एवं उनके अन्य राग निश्चित हुए उस समय उन सबके नियम बताने की आव- 
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श्यकता पड़ी होगी तथा वे नियम“लक्षणगीतों ' में लिख रखे होंगे ऐसा में मानता हूं। कुछ 
कहना यह है कि “लक्षण गीत” गोविन्द दिक्षीत ने रचे है। परन्तु में यह ठीक नहीं 
मानता वे उनके भी पूर्व के होंगे । गोविन्द दीक्षित ने“संचारी गीत”रचे हैं। इन संचारी 
“गीतो' में देशकाल रूचि,परिवर्तत के अनुसार आरोह व रोह में फेरबदल किया हुआ है 
यह फेर बदल अच्छे ही है तथा लोगों को भी पसंद पड़ने योग्य है । 


आपके यहां“पल्लबी के संबंध में प्रायः बहुत कुछ सुनता हूं । इस “पल्लवी” के संबंध में 
मुझे जानकारी दीजिए । 


यह एकदम सरल है । संक्षेप में कड़े तो आपके यहां ध्रुवषद एवं ख्याल में जैसे स्थायी 
है वैसे ही पल्‍लवी । पल्लवी में राग का स्वरूप शब्दों सहित (गीत के शब्दों) तथापि 
आलाप वतानें स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। आलाप में भी पल्‍लवी ही गाई जाती है 
परन्तु वहाँ उसमें शब्द नहीं होते । गीत में प्रथम पल्छवी,इनके बाद अनुपल्‍लवी तथा 
बाद में चरण ऐसा क्रम रहता है। यह्‌ क्रम आपके यहां भी है। उनके लिखित नियम मैं 
नहीं दे सक्‌ंगा । परन्तु ऐसा नियम स्पष्ट दिखता है कि “पल्लवी” में तार सप्तक की 
ताने प्रायः नहीं होती तथा उसका विस्तार मंद्र व मध्य स्थानों में ही होता हैं । 
“अन्‌ पल्‍लवी” में मुख्य भाग तार सप्तक के स्वरों का ही रहता है। चरण में तीनों 
स्थानों के स्वर लगाने में दोष नहीं मानते। आलाप में ये तीनों प्र कार सम्मलित है । 
राग का विस्तार उपयुक्त नियमों के आधार से परन्तु आकार" में करते हैं । मध्यलय 
में तान आदि लेते समय आधार के रूप में “अनंत” इत्यादि का अक्षर प्रयोग करते है । 


आपके यहां गायन में कौन-कौन सी बंदीशे गाते हैं ? 


गीत, प्रबंध, वर्ण, स्व॒रजाति, कीतन, पद, जावली | प्रबंधों का गायन यहां अल्प 
प्रमाण में है । उसमें “जाति गायन” समाविष्ट है; कीत॑न में सुन्दर पदों के अंतर्गत 
अथंपूर्ण शब्द रहते हैं। प्रबंध, स्व॒रजाति इत्यादि में स्वरों के नाम, मुदंग के बोल व 
पद्य का प्रयोग होता है । आपके यहां ज॑से “ चतुरंग ” होते हैं उसी प्रकार जैसा इसे 
मानने में कोई त्रुटि नहीं होगी । गीत में “गप्धम”इत्यादि गड़बड़ नहीं होती,ऐसी रच- 
नाएं केवल गायन वेचित्रय के लिये एवं गायक का चातुर्य उजागर करने के लिये होती 
है, यह सहज ही समझ में आवेगा । इस तरह के प्रकार“सरगम” इत्यादि आपके यहां 
भी है-वे सभी हमारी पद्मति से यहां भी है । 


क्या रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग की व्याख्या करेंगे ? 


इन शब्दों के अं, में अपनी समझ के अनुसार इस प्रकार करता हूं:- 


(१) भाषांग अर्थात वह राग जो शास्त्रीय आधार पर अधिक नहीं है। परन्तु विभिन्न 
प्रांतों की भिन्न-भिन्न रीति रिवाजों को जिसमें स्वीकार किया जाता है उदाहरणथ में 
सौराष्ट्र रग । यह राग जिस शास्त्रीय राग के समीप आधवेग़ा उसका वह भाषांग 
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4 शों 
माना जावेगा। इस प्रकार के रागों में अधि कतर उन उन प्रदेशों के नाम स्वीकार 
किये जाते है । 


(२) रागांग- अर्थात शुद्ध शास्त्रीय राग । जिसमें शास्त्र में बताए गये आरोह-अवरोह 
से गायन क्रिया जाता है। ये राग प्रथम श्रेणी के परिष्कृत माने जा सकते है। 


(३)-क्रियांग:-अर्थात, शास्त्र में बतःए हुए नियम कायम रखते हुए, (बहुधा अवरोह 
में)कुछ वर्जित स्वरों का व्यवहर थोड़े प्रमाण में कहीं-कहीं वैचित्रूय या रंजकता हेतु 
किया जाता है । क्षच कहूं तो यह राग को भ्रष्ट करना है । मेने सुना है कि आपके 
जिन हिन्दुस्तानी रागों में इस प्रकार का कौशल मुसलमानों ने दिखाया है वे बहुत 
लोकप्रिय हुए है । में ऐस्त करना बुर नहीं समझता । समी संगीत यदि आनंद प्रदान 
करने के लिए है और यदि ऐसे कृत्य से समाज को अधिक आनंद मिलता है तो जिप्त 
शास्त्रीय राग के आधार पर हम ऐसा करें, उसका वह “क्रियांग” राग कहा गया तो 


है| 
अच्छा ही है । उदाहरणार्थ, हमारा “सारंग” राग शास्त्र में स, रे, ग, मं, प, ध, नी, 


सा, (प्रति मध्यम) इस थाट में है । इसमें आरोह संपूर्ण है । परन्तु अवरोह में हल्की 
सी शुद्ध मध्यम भी लग जाती है । और वह लोगों को मधुर भी लगती है । 

उपांग -यहां भी क्रियांग की तरह राग को भ्रष्ट करना है । तथापि अन्तर यह्‌ है कि 
क्रियांग में शुद्ध स्वरूप को कायम रखकर नवीत स्वर को ढक्रेलना होता हैँ। उपांग में 
सही स्वर बज्यें करते हुए केवल रुचिकर होने के कारण वर्जित स्वर प्रयुक्त होता है । 
उदाहरणार्थ, भरवी (हमारे यहां की ) इस राग में यद्यपि शुद्ध धवत सही स्वर माना 
हैं तथापि कोई लोग उसक्रे स्थान पर चतु: श्रुतिक घेंवत (तीव्र ध)लगाकर ही 


/ गाते है । 
प्र. - महावंद्यनाथ की पुस्तक “मेलूराग मालिका” आपने तो देखी ही होगी ? 
उ. - हां। वह मेने देखी है । वे भी बड़े अच्छे शास्त्रकार तथा प्रायोगिक गायक्र थे। वे 


“आनेयागारी” के शिष्य थे । हमारे गुरूजी उनके घराने के ही थे। महावद्यनाथ अभी-अभी 
दस-पांच वर्ष पूर्व ही स्वृगंवासी हुए । उनको मंते भी सुना है । जृनका गला बहुत अच्छा था । 
अतएव उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। वे भी त्रिवाड़ी के ही थे। 


भ्र 


५८) 


:- क्या मुझे बतावेंगे कि उनकी पुस्तक (पुस्तक हाथ में लेकर)में किन-किन विषयों पर 


कंसी-कंसी चर्चा की गई है ? 


हां। (पुस्तक हथ में लेकर) पहिले एक-एक मेलकर्ता लेकर श्रत्येक का एक-एक 
छोटा सा गीत तैयार किया है। उत्के प्रथम भाग में राग का नम है । उसके उप« 


रान्‍्त उसमें 'सरगम'” रखी गई है । तथापि उस राग के नियम बताए बिता तथा 
उसमें लगने वाले स्वर बताएं बिना गाना संभव नहीं अतएुव बाद में कोष्टक रूप से 
नोप्रेशन सहित वही चीजे लिखी है। बाद में विभिन्न प्रकार के गीत नोटेशन सहित 
दिये है । ताल आदिताल रखा है तथा उसके अनुसार रची हुई चीजों को स्तंभ बना 
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कर लिखा है। 


प्र. « आपके यहां “गमक” कितनी व कैसी मानी है। क्या उसके उदाहरण देंगे ? 


उ. - हां। हमारे “गमक” दशविधथ माने है। वे ऐसे हैं:- १. आरोह २ अवरोह ३. ढाल 
४. स्फुरित ५, कंपित ६. आहत ७. प्रत्याहत ८. आंदोल ९. त्रिपुच्छ १०. मच्छेत । 
इनमें से आरोह-अवरोह तो एक्रदम स्पष्ट समझ में आवेंगे । ढालु"-“सं प-सं ग” इस 
प्रकार से छलांग लगाते हुए उन्हें गाते हैं ।(पालकी उठाने वाले जैसे चिल्लाते है वैसे) 
उसमें मींड की भांति घसीटते हुए नहीं जाते (करके दिखाया) । स्फ्रित-इसमें दो ही 


स्वरों को आरोह क्रम में गाते हैं। कंपित--एक-एक स्वर को हिला-हिला कर कहना 
है । इस प्रकार कुल १० गमक हूं । 


सूचना:- जगन्नाथ पंत की पुस्तक में जो प्रकार दिये हैं वें हीं इन्होंने भी बताए। परन्तु 
इन गमकों की जानकारी सु्राम दीक्षित की पुस्तक में अच्छी तरह दी है। उसे वे 
स्वयं अच्छी तरह से समझा देंगे । 


प्र. - तान एवं अलंकार में आप कया अन्तर मानते है ? 


छ. - तानें, केवल आ आ आ इस प्रकार इच्छानुरूप लेते हैं। अलंकारों में स्वर नियत क्रम 
में बढ्ध होते है और उन्हें उनके नामों सहित उच्चारण करना है । हमारे यहां ३५ 
तालों के भिन्न-भिन्न स्वरालंकार तेयार किये गये है। और उन्हें ही हम गाते है। 


प्र. - लधुमेरू, गुरूमेरू आदि-आदि बताए गये है; क्या उसकी जानकारी देंगे? 


उ. - "मैं दे सकता था परन्तु पुस्तक यहाँ नहीं है। उसमें बहुत कठिन कुछ नहीं है । प्रस्तार 
में एक-एक के कितने प्रकार होते हे यह एक स्थान पर बता दिया जाता है । प्रस्तार 
करना आपकों मालूम ही है । अतएव इन मेरू के आंकडों की जांच कर लेने से तुरंत 
स्पष्ट हो जावेंगा । वे केवल गणना मात्र हे । खंडमेरू का चित्र व उपयोग आपने देखा 
ही है । उसी प्रकार से इस पर भी विचार करके देखिये । फिर भी बम्बई पहुंचने पर 
आप मुझे लिखें तो यह जानकारी भी अंग्रेजी में लिखकर मैं भेज दू गा । यही पर संभा- 
षण समाप्त हुआ। 


श्री आयंगार ने मुझे दो पुस्तकें ताडपत्र पर लिखी हुई दिखाई । वें हैं (१) राग-ताल 
चडामणि (२) संगीत सार संग्रह। यह अच्छी स्वच्छ लिखी हुई है । यह पुस्तक संस्कृत भाषा में 
होने के कारण, उनकी नकल मेने तागरीलिपि में करवा कर मांगी हैँ तथा श्री आयंगार को पास 


ताल विषयक तथा मूच्छना-प्रस्तार पर भी छोटी-छोटी पुस्तकें हैं। उसकी नकतलें भी वे देने 
वाले है। 


कुल मिलाकर श्री आयंगार एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है। वे सहायता के लिये 
बड़े तत्पर रहते है' । यद्यपि उन्होनें खुली आवाज से गाकर नहीं दिखाया फिर भी भाषण एक- 
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दम खुले मन से किया। वादे अमुसार यदि उन्होंने नकलें भी दी तो बहु मह॒द्‌ उपकार होंगे । 
नकलें कैसी है यह तो प्रत्यक्ष हाथ में पड़ने पर ही समझ में आवेगा । ऐसा छगा कि अन्य स्थानों 
पर जो गायक है उतसे श्री आयंगार अधिक कुशल है । उनका स्वर ज्ञान अच्छा है तथा यहां को 
दृष्टि से गला भी अच्छा तैयार है । उनसे यह पूछने पर कि यहाँ दूसरे और कौन नामांकित है? 
उन्होंने कहा सुब्राम दीक्षित और इनके अतिरिकत,त्रिकोड़ी रामकइृष्णयूया तथा तिवंशललु नरसमयं- 
यार । ये दोनों कुंभ कोणम्‌ में हैं। परन्तु वे क्रिया कुशल है ऐसा ही कहना पड़ेगा | मायावरम्‌ 
में वीगा वेद्यनाथ अय्यर नामक गृहस्थ भी प्रसिद्ध है । ऐसा कहते है कि वे शास्त्र के जानकार है । 


मुझे रामनाद में ठहरने के लिये अधिक समय न होने के कारण में शुक्रवार (१५-१२- 
१६०४) को दोपहर १ बजे की गाड़ी से चल पड़ा । यहां के संगीत विद्वानों ने संस्कृत ग्रन्थ एक- 
दम नहीं पढ़े । इनके मेलकर्ता के आधार स्वरूप कतिपय संस्कृत ग्रन्थ हैं पर वे भी सर्व साधा- 
रण जानकारी में नहीं है। जिनके पास वे हैं उन्हें संसस्‍क्षत भाषा न आने के कारण, उनका उपयोग 
करना मालूम नहीं । संगीत की यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है । यहां केवल विशुद्ध पाश्चात्य 
क्रोमेटिक स्केल प्रचार में हैँ तथा उसी में से रागों के भांति-भांति के आरोहावरोहों की रचना 
कर ली है अतः सामान्य रुप से देखने पर ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तानी संगीत ज॑ंसी शास्त्र से 
संबंधित भ्रमपूर्ण स्थिति और अड़चने यहां नहीं है । यद्यपि वादी सेवादी का बखेड़ा तो एकदम नहीं 
है। यद्यपि तालों का गड़ बड़ बहुत अधिक है फिर भी अच्छे ,मुदंग वादकों में भी मध्य एव द्रुत लय में 
बजाने का रिवाज दिखता हैं [ मैंने एक दो स्थानों पर विलबित लय में चौताल के एक दो 
प्रुवपपद गाकर इनसे बजाने. के लिए कहा। इस पर वादक का हाथ चौथाई दर्जे में रह गया। 
अपने यहाँ तबलावादक जैसे जलद लय में तरह तरह के प्रकार बजाते है। वेसे ही यहां मृदंग १९ 
बजाते है । इस पर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि यहा के लोग अधिक परिश्रम करते है। राग 
के केवल आलाप करने वाले बहुत थोड़े दिखते है। तान लेते समय इनकी एक कंपित स्वर कहने 
की विधि आदिम प्रकार की सभी ग्रायकों में दिखाई पड़ती है । यदि उनसे कहें कि हिन्दुस्तानी 
गायन में कलात्मकता अधिक है तो ऐसा लगता हैं कि सामान्यतः उन्हें नाराजी होती है। इनको 
लगता है कि आरोह अवरोह को संभाल कर यदि कांपते कींपते जल्दी में फुर्ती से कहा गया 
तो उसमें अधिय कौशल ही है । इन्हे अभी भी यह भली भांति नहीं समझता है हिन्दुस्तानी गायन 
का वर्चस्व कहां और कंसे है । हिन्दुस्तनी गायक स्वरों की “गपधप” की खटपट स्वरों में कम 
तथापि गायन से अधिक प्रगट करते है । उस कारण ये लोग उनके इस महत्व को भूल जाते है। 


सुचनाएं, जो श्रीनिवास श्रायंगार, राजभहल विद्वान, रामनदे से 
प्राप्त करनी है :- 
(१) क्या रत्ताकर या उसका कोई अंश आपने पढ़ा या समझ लिया हैं ? 


(२)क्या आपने हिन्दू संगीत पर कोई दूसरा संस्कृत ग्रंथ मूलतः: पढ़ा है ? यदि हां, तो कौन 
सा? 
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(३)आप किस सस्प्रदाय से संबद्ध है ?आपके गुरू कौन थे ? तथा पाठ्य पुस्तक के रुप में 
भाधार ग्रंथ कौन सा था ? 

(४)क्या आप किसी तेलूगू या तमिल ग्रंथ पर निर्भर है ? कौन से ? 

(५)आपने-अपने विषय पर कौन से संस्कृत तेलगू ग्रंथों का संग्रह किया है ? 

(६) यहां इस प्रेसीडेंसी में कौत श्रेष्ठ शास्त्रीय संगीतज्ञ जीवित है ? आपका उनके विषय में 
अनुभव, धारणा कया है ? 


(७)क्या श्री दीक्षित द्वारा प्रकाशित “संगीत सम्प्रदाय प्रदर्शिती” पढ़ी है ? उसके बारे में आप- 
के विचार क्‍या है ? 


(५)त्याग्गैया तथा दीक्षित की रचनाओं की अपनी-अपनी प्रमुख विशेषताएं क्‍या है ? 


(९) इस अंचल में अत्यंत प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है ? मेरा मतलब है, बह ग्रंथ जो ७२ 
मेलकर्ता को प्रतिपादन करता हो । 


(१०)क्या आपने चर्तुदणिडश्रकाशिका, जिसे कर्नाटक संगीत का आधार ग्रंथ समझा जाता है 
के विषय में पढ़ा अथवा सुना हैं ? 


(११)क्या आप यह समझा सकते है कि “क्रोमेटिक स्क्रेल” जो अपेक्षाकृत आधुनिक है, कर्ना- 
ठक पद्धति की नीव जेंसा कैसे बना ? 


(१२)आपके अनुसार संगीत का शुद्ध-स्वर-सप्तक कौन सा है ? आप अपने शुद्ध-स्वर-सप्तक 
से उसका (रत्वाकर स्वर सप्तक्र) मेल कंसे बेठायेंगे ? 

(१३)क्या आपने हिन्दुस्तनी गायक-वादकों को सुना है ? यदि हां, तो आपको उस पद्धति 
में कौन से दोष दिखाई पड़ते है ; क्‍या वह यहां प्रशंसित या पसन्द की जाती है ? 

(१४) लक्षणगीत किन्हें कहा जाता है ? क्या आप मुझे उनका पूरा संग्रह दे सकते हैं। संस्कृत में 
इन्हें किसने बताया ? उनकी उपयोगिता समझाइये । 


पललवी, अनु पलल्‍लवी एवं चरण के निश्चित नियम कया हैं ? क्‍या वे क्रिसी संस्कृत ग्रन्थ पर 
आधारित हैं ? इनकी तुलना हमारे स्थायी आभोग इत्यादि से कीजिये । 


(१६)आलाप गायन के आपके नियम क्‍या है ? आपने उन्हें ।किस ग्रंथ से लिया है ? 

(१७) इस अंचल में गाये जाने वाले सभी गीत प्रकारों के नाम दीजिये । संक्षेप में उनकी 
रचना के रहस्य समझाइये । उनके हिन्दुस्तानी समकक्ष गीत प्रकार बताइये ? 

(१८) रागांग,भाषांग,क्रियां ग.उपांग रागिनी किन्‍्हें कहा जाता है ? इनकी स्पष्ट परिभाषा दी जिये। 
(१९) महावेद्यनाथ की “मेल राग मालिका” से कुछ नमूनों को पढ़िये (में प्रदान करता हूं) 
(२०)यहां कितने गमक माने जाते है ? उतकी परिभाषाएं,आधार एवं प्रायोगिक उदाहरण- 
दीजिये । | 

(२१) क्या आप संस्कृत ग्रंथों के किन्‍्ही अलंकारों को पढ़कर गा सकते है! इनको 'तान” एवं 
“गमक्र” से पृथक करिये । 

(२२) ३५ में से कोन से ताल लोकप्रिय नहीं है ? 
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(२३)क्या इस अंचल मे ताल 'प्रस्तार सामान्यतः सभी को ज्ञात रहता है तथा उसका ब्यव- 

हार में उपयोग किया जाता हैं ? 

(२४) “स्वर प्रस्तार” की आवश्यकता क्‍यों है ? इसे कौन से ग्रंथ समझाते है । 
(२५)“तालमेरू” के अक्षर एवं गणनाओं को समझाइये । ॥ 

तार के १० प्राषों में से मार्य, यति, क्रिया को उदाहरण सहित समझाइये । 

(२७) क्या आप किसी पुस्तक की अनुशंसा कर सकते हैं जिसमें सभी ३२५ तालो की मृदंगगत 

दो हों तथा उनके लिए संस्कृत्त श्लोक भी हो। 

(२८)“देशी ताल” इस शीषंक के अन्तगंत कोई १०८ या १२० ताल है एसा सुनते है । क्या 

यहां के संगीतज्ञों को वे सभी ज्ञात है तथा क्या उन सबकों वे गाते भी है ? 

(२९ )मुझे कुछ तेलगु पुस्तकों में रागतियों के आरोह एवं अवरोह दिये हुए मिले है? क्या 
इतता भर पर्थाप्त है । यदि नहीं तो,कित्ी व्यक्ति को उन्हें ग।ने के लिए और क्या-क्या आव- 
श्यक है ? 

(३०)उदत्त, अनुदात्त एवं स्वरित को समझाइये तथा अपने स्वरों के साथ इनका उपयरेग 

करिये । क्या आप समझा सकते है कि मूल ७ स्वर क्रिप्त प्रकार निश्चित हुए ? 

(३१)कौन से मेल यहां सर्वाधिक प्रचलित है ? 

(३२) आप मुच्छना एवं ग्राम से क्या समझते हैं ? 

(३३) सम, विषम, अतोत, अनागत से आप क्‍या समझते ?ै 


बिनायक या गयश ताल 


ऊ 


है 
गगगा लऊूपागश्च ललपंतु समन्वितं । 
स्॒व॑ विध्नोपशांत्यर्थ भवेत्तालो विनायकः ॥ 
(३४) कया नृत्य को एक विज्ञान की भाँति स्वीकार किया जाता है ? क्‍या इसके लिए कोई 
पुस्तके पढ़ी जा सकती है । | 
(३५) संगीत में काज्य की रचना करने में साहित्य का क्या म्रहत्व है ? 
क 


रामबांद, १६ दिसम्बर, १६०४ 
यति 


प्र. :- क्‍या “यति” की जानकारी देंगे ? 


उ, :- हां। .८॥४  -<: पिषी लि का यति 
<१० ए॑ <- , गोपुच्छ 
८१०३ :-: विंषम 
॥॥ < सम [ ठीक इसी प्रकार से कागज पैर लिखंकर उन्होंने मुझे 
दिया ] श्रीनिवास आयंगार का यति स्पष्टीकरण - भावंगार ते कहा कि 
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बढ 


“्यति”' का अथे यह है कि इसमें तालों की सर्व साधारण रचना किस प्रकार होती है 
यह दिखाया जाना है । ज॑से 'पिप्रीलिका यति में आगे बड़ा भाग, मध्य में बारीक तथा 
फिर से बड़ा भाग होता है | इसी प्रकार, जिस ताल में आदि स्थान में “गुरु” मध्य, 
में लघु अथवा द्रुत इत्यादि डालकर फिर से “गुरु” रखते हैं तब इस कृत्य को [ताल] 
पिपीलिका यति कहते है | इसमें कोई बहुत बड़ा संगीत-रहस्य नहीं है । संगीतज्ञ 
कवि की कल्पनिक उडानभर है। केवल ताल दृश्य रुप प्रगट किया है। रचनाओं में 
प्रथम दीर्ध अक्षर रखने का अथे यह है कि अक्षरों में बड़े अन्तराल रखना है। मध्य 
में छोटा भाग का अर्थ यह है कि जरा जल्दी कहने का भाग यहां पर आवेगा तथा 
अंत में फिर से बड़ा भाग । 


गोपुच्छ यति -- गाय की पूंछ ऐसा ताल का आकार ।॥ अर्थात प्रथम मोटा तथा 
बाद में धीरे-धीरे बारीक होता हुआ । 
सम -- सभी अंग एक समान । 
विषय -: मिश्रण, जैसे लघु, गुरु, द्रुत, लधु आदि आदि । मार्ग संगीत में ध्रुव, 
चित्र, दक्षिण, वातिक इत्यादि बताये गये है। अक्षरों की समय गणना तथा उन 
अक्षरों को कंसे कैसे लेता है इस विषय की जानकारी इसमें रहती है | हम जब कुछ 
भी गाते बजाते है तब किसी न किसी प्रकार के मार्ग व यति इत्यादि सभी प्राण आते 
ही है । इसके बिना गायन हो ही नहीं सकता। विद्वानों ने इन विभिन्न छृत्यों को 
उनके विशिष्ट नामों सहित पहिचानने के लिए तथा उनके अनुसार पुन: पुनः वेसी ही 
रचना कर सकने के उद्देश्य से यह शब्द प्रयुक्त किये है। मेरे पास ३५ तालों के ऐसे 
सन्नी अलंकार लिखे हुए तैयार हैं। उतकी नकल आपको दूंगा । आप बम्बई पहुंच 
कर. मुझे लिखें । आप जो माँगेंगे वह मैं नागरी में लिखकर भेज दूंगा। अलंकार 
इत्यादि से गायन में विचित्रता आती है तया पुनः स्वर ज्ञान भी होता है। एक बार 
स्वर ज्ञान अच्छा हो गया तो फिर अलंकारों की अधिक परवाह नहीं रहती । वह 
व्यक्ति अपनी कल्पना से नवीन अच्छे अलंकार बना सकता है। गायकों को यह अच्छी 
तरह ज्ञात रहता है कि श्रोताओं को क्‍या रूचिकर लगता है । बार-बार अभ्यास 
पूवंक अलंकार तैयार करने से स्वर ज्ञांन अच्छा हो जावेगा, यह सहज ही समझने 
योग्य है । अलंकार मुखस्त रहने पर गायन में बीच-बीच में उनका उपयोग होता 
रहता है | वे भी तान की भांति काम में आते है । 


आपके यहाँ ३५ ताल बतायें ग़ये है। क्या यह सब ताल प्रचार में है ? 


जो अच्छे कसबी है उनको ये ताल आंते है । परन्तु प्रचार में सभी तालों में पद्म नहीं 
है। मुख्य प्रचार के ताल अर्थात [१] चतुरस्त्र त्रिपुट [२] चतुरस्त्र रुपक [३] मिश्र 
जाति झंप [४] खंडजाति अठताल [५] चतुरस्त्र एकताल ये ही है । 


प्र. :- आपके यहां सम को कया कहते है ? तथा वह्‌ किस ताली पर आती है ? हि 


(११९) 


उ. - उसे “पदगर्भ” कहते हैं तथा वह आपके यहां की तन्ह ही है । 


प्र 


आपके यहां “ताल प्रस्तार” की बड़ी महिमा है। क्‍या इस प्रस्तार के अनरोध से 
अधिकाँश गायक ताल के विभिन्न प्रकार करते है ? क्या उन प्रस्तारों की जानकारी 
सभी के परिचय की साधारण स्वरुप की होती है ? 


सभी गायक यह नहीं कर सकते | यह करना कठिन है । बहुत थोड़ी संख्या में परन्तु 
प्रसिद्ध व्यक्ति ही यह कर सकते हैं। प्रस्तारों की जानकारी हुन्न रवान लोगों को ही है। 


पुस्तकों में, १०८ अथवा १२० ताल देखें जाते है। क्या अपका कहना यह है वे सभी 
केवल गायकों के ताल है ? 


नहीं | वे सभी को आते भी नहीं है और इतने सारे गाना भी संभव नहीं है । उनमें से 
कोई कोई तो केवल पढंत के योग्य ही दिखते है । कोई, केवल मृदंग की विचिश्रता 
दिखाने वाले है । ऐसे कुछ लम्ब्रे चौड़े और बिक्रट तालों में कुछ-कुछ लोगों ने केवल 
अपने आनंद के लिये चीजें बांध रखी है। जंसे “पसिहनंदन” यह बडा लम्बा व 
चमत्कारिक आधातों का ताल है । उसमें मुझे एक तर!/ना आता है (सुनाकर) ऐसी 
चीजें इन तालों में रची हुई कुछ लोग गाते भी हैं। परन्तु इस पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये एक दम सर्वे साधारण गायन के उपयोग के ताल है । इस प्रकार के लम्बे 
चौड़े तालों में तान बाजी नहीं चल सकती । एक के बाद एक केवल बोल ही कहने 
पड़ेंगे । उन्हें छोड़कर तान जरा सी बाहर गई कि फिर से अपनी जगह पर आने 
में कठिनाई होगी । कुछ ताल पूजा-अचच॑न करने के ही होते है तथा मृदंग पर बजाने 


के लिये ही द्वोते है । 


इस बात में क्या तात्विक रहस्य है कि ३५ ताल तो पृथक रुप से जातियों में मानकर 
चलना और १०८ तालों को एकदम स्वतंत्र रुप से लिख रखना | 


३५ तालों में लूघु की भिन्न-भिन्न मूल्य को मानकरूं उन्हें बनाया गया है। जैसे रूघ 
चतुरस्त्र जाति का मतलंब चार अक्षर जिसमें है ऐसा ताल । यह्‌ नियम उन १०५ तालों 
के लिये नहीं है । वे स्वतंत्र हैं । 


क्या आप एकआद पुस्तक का नाम मुझे बतावेंगे जिसमें उन तालों के मृदंग के वे 
बोल हैं । 


मुझे ध्यान में नहीं आती, परन्तु तेलगू में लिखी हुई एक है। उसकी नकल में दंगा । 
कुछ ताल दिशा-पूजन के हैं ज॑ंसे कुंभ, समताल, विषम पूर्णचन्द्र आदि । ये गायन में 
अधिक नहीं बाते । 


क्‍या उदात्त, भनुदात्त जेसे शब्दों की आपको जानकारी है ? 


(१२०) 


उ, - नहीं। वह वैदिक विष्नय है। . 


प्र. - क्‍या आपने यह विचार किया है कि मुल-सप्तक कौन सा होगा ? 
उ. - नहीं। 
प्र. - क्या श्रुति, म्‌च्छेना, ग्राम इत्य।दि समझा लिया है ? 


उ, - मेरे पास मू०छता प्रस्तार नाम से एक छोटी सी तेलगू लिपि में लिखी हुई पुस्तक ही 
है । में उसकी नकल भेज दूंगा । आप खुशी से उन सब को छाप सकते हैं । ये समस्त 
बातें अब प्रसिद्ध हो ही जानी चाहिये । 


इतने में समय समाप्त हो ज,ने के कारण श्री आयंगार जाने के लिये उठ खड़े 
हुए। एक आद दिन और रहिये । मुझे आपसे कुछ हिन्दुस्तानी रागों के स्वरुप सीखने है ऐसा 
कहने लगे । परन्तु दुर्भाग्य से मुझे एक दिन भी रह सकता संभव नहीं था। अतए4 नहीं कहना 
पड़ा । 


श्री निवास ने यह भी बताया था कि कुछ दुलंभ हस्तलिखित ग्रैथ हैं, जसे- 
(१) राग ताल चूडामणि (२) सगीत सार संग्रह (३) मूच्छेना प्रस्तार (५) ३३ तालों 
के श्लोक व शब्द (५) ताल प्रस्तार व स्व॒र प्रस्तार (६) मूच्छेना प्रस्तार 


श्री आयंगार ने कहा- इन ग्रन्थों की नकलें देवनागरी में लिखवा कर आपको भेजूंगा । 
ये सभी ग्रंथ तेलगू लिपि में लिखें हुएं हैँ तथा मैने उन्हें बड़ प्रयासों से प्राप्त किया हैं। मेरे मत 
में यह आत्रा है कि, चूंकि आपकों इस विषय का बहुत लगाव है अतएव उन्हें आपकों देना 
चाहिये । आप बम्बई पहुंच कर मुझे लिखें तो में इतकी नकलें करवा दूंगा । इस प्रकार से उन 
ग्रन्थों का कुछ न कुछ उपयोग होगा । लोगों को भी उनका उपयोग ही होगा । मैंने उनका 
बहुत आभार माना तथा बम्बई से लिखना मान लिग्रा। नकल कराने हेतु पेशगी राशि भी देते 


लगा परन्तु उन्हींने स्वींकार नहीं की । वें बोले कि जब वे भेजेंगे तब यह मालूम पड़ेगा कि 


कितना खर्च होगा । अतएत्र पैसे नहीं दिये । वे अपने साथ केवल एक ही पांडुलिपि अर्थात 
“संगीत चड़ामणि” लेकर आये थे । उसमें से उन्होंने कुछ श्लोक मेल्क॑र्त्ता से संबंधित संस्कृत में 


पढ़कर बताये । मैंने तंजोर में जगन्नाथ गोस्त्रामी की पुस्तक से जो श्लोक लिये हैं उन्हीं के 
समान ये श्लोक लगे । अस्तु । पुस्तक मिलने पर देखंगा कि उसमें और क्या-क्या है ? _ 


यह बात स्पष्ट लगती है कि यह देव नागरी लिपि का प्रचलन बहुत कम है। सभी 
संस्कृत भ्रन्थ प्रायः तेलगू लिपि में है । मद्राप इलाके में मुझ्य भाषा तमिल है फिर भी संगीत 
अन्य तेलग में क्‍यों है यह मैने बहुतों से पंछा । इस पर वे बोले कि तेलगू भाषा संगीत के लिये 


बहुत ही उचित है। उसके उच्चारण बहुत ही मृुदु और मधुर है। तमिल के बसे नहीं हैं । 
दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वह यह्‌ क्रि यहां संगीत प्रथम तैलंगी प्रान्त से आया | तेलंगी 


प्रास्त अर्थात उत्तरी हिस्सा समझिये । उसकी राजधानी विजय नगर थी । वहां संगीत की वृद्धि 
एवं बड़ी चर्चा थी | ऐसी कीति है कि विजयनगर के महाराज जो अभी-अभी स्वंगंवासी हुए हैं 


(१२१) 


बे संगीत में अत्यंत प्रवीण थे ) यहां पर आज कल के संगीत ग्रन्थकार भी अपनी संगीत पुस्तकें 
तेलगू भाषा में लिखते है यह स्पष्ट. दिखता है। श्री दीक्षित की “संगीत प्रदर्शनी” नामक बड़ी 
पुस्तक भी तेलगू भाषा में ही है । मुझे अभी तेलगू भाषा नहीं आती अतएवं उस भाषा की संगीत 
के लिये योग्य योग्यता कहां तक है यह बता सकना मेरे लिये संभव नहीं है। परन्तु अब भाषा 
सीखना प्रारम्भ कर रहा हुं तथा ज॑१ लगेगा वैसा बाद में लिखूंग। | तथापि चूंकि बड़े-बड़े 
विद्वनों का ऐसा मत है अत्त: वह भाषा मधुर होनी चाहिए, इसमें संदेह करने की आवश्यकता 
नहीं । श्री श्रीनिवासराव स्वभाव से मधुर व्यक्ति लगे तथा केवल मेरे कहने पर अधिक टाल- 
मटोल न करते हुए नकलें देने के लिये तैयार हुए, यह थोड़ा विचार करने जैसा है। तथापि 
इसमें सच्वाई भी हो सकती है । अब इन्हें बम्ब्ई से लिखने पर क्या होता है यह देखना है । 
नकले मिली तो अच्छा उपयोग होगः, तहीं तो उन पर अपना कौन सा अधिकार है ? 


स्फुट-विचार ८ बजे प्रात : , मदुरा छत्रम बापसी यात्रा 


एक मजे की बात यह दिखती है कि निध प्रदेश की सर्वताधारण काफी (चीजें) यदि 
हमने गाई तो इन लोगों को ऐसा छगता है कि वह कोई कर्नाठक राग है । इसी प्रकार गुजरात 
का “मॉँडराग” यदि स्वरों को कंपित करके कहा तो यह भी उन्हें अपने जेसा ही लगता है । 
अपने यहां घाटी लोग डफ के साथ जो लावणी गाते है उसे भी कंपित स्वर से गाने पर अपनत्व 
की भावना से स्वीकारने ये लोग तैयार होते है । इस बात से यह दिखता हैं कि हिन्दुस्तानी गायन 
की रीति का मतलब हुआ एक सुधारी हुई आगे की कलात्मक सीढ़ी । उसमें भी कुछ बाते वर्जित 
करने योग्य हैं। परन्तु कुल मिलाकर मेरे मत से उस गायन को अधिक मूल्यवान मानना होगा। 
वहाँ के गायक, अभ्यास से जिस स्तर तक अपने गले तंयार करते हैं, वहां तक यहां किसी को 
भी पहुंचते हुए नहीं देखते और यह कोई भी कह सकेगा । विलंबित लय का गायन यहां किसी 
को भी नहीं सधता तथा पसंद भी क्रम आता है। उन्हें स्व॒रकंप की आदत होने के कारण तथा 
उंगलियों पर लघु गुरू के अक्षर ग्रिनते हुए गाने की आदत होने के कारण बड़े संकट में पड़ जाते 
हैं। ऐसा कहना पड़ेगा कि विलंबित लय का गायन अधिक कौशलपूर्ण, अधिक प्रौढ़ तथा अधिक 
कठिन है। “द्रुत, मध्य विलंव पद” यह क्रम उनके मूल्य के अनुसार ही किया गया है, यह कहें 
तो भी शोभा देगा । यह अनुभव है कि जन स/मान्य को द्रुत गायन जल्दी पसन्द आता है। हम 
जो निचले स्तर का गायन सुनते हैं वह जल्द लथ में ही रहता है। मैंने श्री आयंगार को अत्यंत 
विलंबित लय में कुछ गाने को कहा तो यद्यपि वे प्रयत्न कर रहे थे तथापि प्रत्येक “माँड” राग 
गाते समय गुजराती लोग जैसा स्त्रर कंप करते हैं, वेसे स्व॒र वे गा रहे थे । उनको वैसे गाने का 
अभ्यास नहीं है । मेरा कहना यह नहीं कि उनको अथवा यहां के लोगों को ऐसे गा सकना संभव 
ही नहीं है । उन्हें अभ्यास से वह कर सकना अवश्य सम्भव होगा। तथापि वे ऐसा न करते 
हुए उल्टा यह कहते हैं कि वह रूचिकर नहीं होता यह तो उनका अज्ञान है ऐसा मुझे कहना 
पड़ता है । हिन्दुस्तानी गमक, मींड, व विलंबित गायन, अवश्य ही लेने योग्य है । इन लोगों को 
हिन्दुस्तानी गायन पर्याप्त सुनना चाहिये, इससे वह अपने आप बन पड़ेगा । कर्नाठकी संगीत अल्प 
समय में आ जाने योग्य है । मुझे यहाँ के स्वर ज्ञान के विषय से बहुत समाधान हुआ। मैं यहाँ 
के गायन की निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं है । मुझे वंह भी पसंद आया, परन्तु हिन्दुस्तानी संगीत 
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में जीवन भर सुनता रहा हूँ,तथ्ा मुझे उसकी जानकारी अधिक हुई है इस कारण मेरा मन 
स्वभावत: निष्पक्ष नहीं हो सकता होगा । यहां के लोगों को तान लेते समय (मूच्छित रे वध) 
तानें गाने की जो विधि पसंद आती है, वह मेरे विचार से कुछ अविकसित व कभी - कभी उबा 
देने वाली होगी । हिन्दुस्तानी मींड, गमक व तान बिना प्रयास सहज साध्य नहीं है उसमें कला- 
का अंश ही अधिक है । यह निविवाद है कि यहां तानों में एवं रागों में लय का सहारा अधिक 
लिया जाता है । परन्तु में यह्‌ कहूँगाः कि यह तो मेरे मत की पुष्टि करने वाली एक बात है । 
इस संगीत की सहायता से पूर्व के और अभी के संगीत की विलुप्त कड़ियाँ कहीं-कहीं प्रकट 
होगी इतना तो नि्विवाद है । 


अस्तु | मेरा यह मत दक्षिण के पारंपरिक क्रिया कुशल व्यक्तियों को अच्छा नहीं 
लगेगा यह बात मान्य है तथा यह भी सच हैं कि मेरे उद्गारों पर उन लोगों ने नाराजी ही 
व्यक्त की । परन्तु हिन्दुस्तानी राग का एक टुकड़ा लेकर जब रे, ध का चमत्कार उन्हें दिख,या 
तब उन्हें भी हंसी आ गई और कहने लगे कि यह सच है कि यह दक्षिण की एक खासियत 
अवश्य है, परन्तु इतना सा कर देने से आपका संपूर्ण राग शुद्ध नहीं हुआ । मैंने कहा कि में 
आपको संगीत की केवल विशिष्टता दिखा रहा हूं शुद्धता नहीं । यह मेरा अपना व्यक्तिगत मत 
है । दूसरा एक चमत्कार जो ध्यान में रखने योग्य देखने में आया वह यह कि यहां “आरती” 
अर्थात तमिल भाषा में हरिकीतंन करने वाले “हरिदास” मराठी पदों का उपयोग करते हैं तथा 
उसका सारांश श्रोताओं को समझाते है । श्रोता मन में यह समझते हें कि ज॑से वह एक बड़ा 
संस्कृत श्लोक हो जिसे बुवा “आरबी” में समझा रहें है । ये मराठी श्लोफ़ इत्यादि मराठी तजों 
में ही कहने का प्रयत्न करते हैं तथा अनजाने में एक ऐसा प्रयास बन पड़ता हैं कि लोगों को 
दोनों संगीतों का यह समिलन अच्छा लगे । एक हरिदास ने तो मुझमे कुछ स्वयंवरों के आख्यान 
वहां से भेजने की प्रार्थना भी की है | यहाँ कीतंन बहुत लोकप्रिय है। यदि उसमें हिन्दुस्तानी 
तर्जे न हो तो लोग खुश नहीं होते । उनका प्रयोग करने वाले का बड़ा सम्मान किया जाता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि हिन्दुस्तानी संगीत यहां पर अपना असर करने लगा है। वह अधिक 
ब्रिय होने से वह अधिक कलात्मक मानने में कोई बड़ा दोष न होगा । वहाँ के लोगों का जैसता- 
जैस। प्रवेश यहां होगा वेसे-वेसे इस सुधार का परिणाम यहां के संग्रीत पर होता रहेगा ऐसा 
में मानता हूं । 


मुब्राम दीक्षित के दर्शन. १७ दिसस्व॒र १६०४, इटैव्यापुरम्‌ 


दक्षिण के इन तमाम नगरों में सुनता था कि, इस विषय क्री सभी महत्वपूर्ण जान- 
कारी मुझे इख्य्यापुरम्‌ में 'दीक्षित' के पास मिलेगी । इस संपूर्ण क्षेत्र में उनसे बड़ा विद्वान 
कोई जीवित नहीं है । उन्होंने संगीत . संप्रदाय प्रदर्शनी” नामक एक वृह॒द पुस्तक लिखी है । 
उन्हें समी सँस्क्ृत ग्रन्थ अवगत है-तथा वे सभी उनके पास हैं । वे दीक्षित संप्रदाय के बड़े अभि- 
मानी है। वे अति वयोवुद्ध है उन्हें-राजाश्रय होने के कारण सुखी है। आप उनसे अवश्य भेंट 
कीजिय्रे और तमी आपकी यह संगीत यात्रा सफल समझी जावेगी । 





संग्ीतोद्धारक सुब्राम दीक्षितर 
सन्‌ 839 - 906 
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इस वजह से मेने निश्चय किया था कि इस नगर में विशेष रूप से जाकर “दीक्षित” 
के दर्शन करूंगा तथा इस विषंय पर उनसे थोड़ा संभाषण भी करूंगा। इस निश्चय के अनुसार 
आज दिनांक १७ दिसम्बर को इस नगर में रेलगाड़ी से आकर वहां से इटंय्यापुरम्‌ स्थान तक 
८ मील घोड़ागाड़ी करके आया । इस गांव के दीवान साहब के लिये उसे सिफारिश पत्र मुझे 
तंजौर तथा मदुरा में ही मिले थे उन्हें मंने एक दि पहिले ही भेज दिया था। गांव में आते ही 
सीधे दीवान साहब के बंगले पर गया । उनसे परिचय इत्यादि होने के बाद सरकारी गेस्ट 
हाऊस में हमें ठहरा दिया । घर सुन्दर था । परन्तु वहा जाने के पूर्व उनके बरामदे में 
ब्रेठा ही था कि उन्होंने श्री सुश्राम दीक्षित को. वहीं बुलवा लिया और कहा कि बम्बई के मिह- 
मान जो संगोत की खोज के लिये आने वाले थे वे ये ही हैं। उनको जो जानकारी चाहिये हो 
वह आप दें । उस समय ५ बजे गये थे तथा में भी यात्रा के कष्ट के कारण थका हुआ था अतः 
रात्रि ८ बजे संभाषण करना निश्चित कर हम लोग गेस्ट हाऊस आ गये । श्री सुब्राम दी।क्षत 
आयु से बहुत वृद्ध हैं तथा उनकी मूर्ति किसी वयोव॒द्ध श्रेद्यय ऋषि के समान दिखी । यह ज्ञात 
हुआ कि उन्होंने आजन्म संगीत में अत्यंत परिश्रम किये है । तंजौर के नागोजीराव तथा यहां के 
दीक्षित में परस्पर बहुत ही आदर भाव है । प्रत्येक नगर में जिनसे भी भेंठ हुई वे “दीक्षित” 
को बड़ा सम्मान देते है तथा वे है भी वेसे ही ऐसा कहा जा सकता है । उन्होंने बताया कि उन्हें 
एक उत्तम शिष्य श्री चिन्न,स्वामी मुदुलियार मिले थे । परन्तु दुर्भाग्य से उनका देहान्त हो गया। 
जिप्के कारण इस विद्या की बढ़ी हानि हुई, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है । श्री मुदुलियार 
को इस विषय से सच्चा लगाव था । वे बड़े बुद्धिमान व विद्वान होने के कारण उन्होंने इस विद्या 
का बड़े पैमाने पर प्रसार करना प्रारंभ किया था । परन्तु अब वह सब रह गया । मैने भी कहा 
कि श्री मुदलियार के ग्रंथ की एक नकल मुझे मेरे एक मित्र ने दिखाई थी तथा उनकी विद्धत्ता के 
संत्रंध में मुझे भी आदर उत्पन्न हुआ था। उनकी पुस्तक की एक नकल प्राप्त करने का में प्रय/ख्न 
कर रहा हूं, परन्तु मुझे अभी तक वह प्राप्त नहीं हो सकी है । 

रात में छुट-पुट पानी बरसने लगा इस कारण श्री दीक्षित नहीं आये । अतएवं वह 
दिन व्यर्थ ही गया, ऐसा कहना च।हिये । अस्तु । 


सोमवार 
दिनांक १८ दिसम्बर, १६०४ 


सुबह पानी गिर ही रहा था अतः यह सोच कर कि श्री दीक्षित शायद न॑ आबे, में 
ही उनके घर गया । सुबह के लगभग ८ वजे थे तथा दीक्षित घर में अकेले ही बेठे थे । तमस्कार, 
आगत-स्वागत हुआ । इसके उपरान्त उनके भतीजे व्यंकटराव (जो यहाँ के स्कूल में अध्यापक 
हैं) को बुला कर लाया । श्री दीक्षित को मराठी तथा अंग्रेजी एकदम नहीं आती । अतएवं 
ब्यंक्टराव ने जो अंग्रेजी जानते है, दुमाषिया का काम किया । हमारा संवाद इस प्रकार हुआ:- 


में, - श्री दीक्षित साहिब, संपूर्ण प्रदेश में हरएक के मूंह में आपका नाम है । यह आपको 
; इसलिये बता रहा हूं कि आपकी प्रशंसा और अधिक करने की आवश्यकता नहीं । 


दीक्षित.- 


में, - 


दीक्षित,- 


नं 
|। 


दीक्षित.- 


अं, 


दीक्षित.- 
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में संगीत विद्यार्थी ह*तथा बम्बई से आकर इस क्षेत्र में इस विषय की जानकारी एक- 
त्रित करने के लिये में भ्रमण कर रहा हूं । 


जो मुझे ज्ञात है वह आपका ही है । 


आपका समय आवश्यकता से अधिक नष्ट न करने का निश्चय करके आपसे प्रश्न 
पूछकर उनके उत्तर संक्षेप में लेने का मेने सोच रखा है | तदनुसार कल रात्रि 
कागज पर लिखे हुए कुछ प्रश्न ले आया हूं । 


यह विषय बहुत विशाल है । इस पर जानकारी देने में बहुत दिन लगेंगे । यदि आप 
कुछ दिनों यहाँ रहें तो में अपको सभी जानकारी प्रदान कर दूगा। 


यहां मुझे अधिक रहना कंसे संभव है ? मैने कांग्रेस के समय घर पहुंचने का निश्चय 
किया है | तथा बाद में कोर्ट में भी उपस्थित होना है । परन्तु इतना कहता हूं कि में 


नवसिखिया न होने के कारण, थोड़े समय में बहुत सीख सकूंगा। अतएव वह चिन्ता, 
आप मत कीजिये । 


ठीक है। पूछिये । 


दीक्षित परिवार का इतिहास व तरीब कहां मिलेगी ? गोविन्द दीक्षित,व्यंकट भरवी 
दीक्षित आदि आपके कौन और क्‍या थे यह जानने की मेरी इच्छा है। 


यह सब जानकारी म॑ने “संगीत संप्रदाय प्रदशिनी” नाम से लिखी हुई पुस्तक में थोड़े 
में दी है। (पुस्तक लाकर) यह इस पुस्तक के पांचवें पृष्ठ पर है । यह पुस्तक दो 
भागों में है । उनमें से पहिले भाग के पांचवें पृष्ठ पर है । संक्षेप में यह कहूं कि हमारे 
पूर्वंज गोविद दीक्षित तंजौर के मुख्य मंत्री थे । उस समय “नाईक” घराने का राज्य 
था । गोविंद दीक्षित का काल १४९९-१५३० कहा जा सकता है। (टिप्पणी-अर्थात्‌ 
लगभग राजा भान का समय) । व्यंकटभरवी उनका लड़का था । यह परिवार संगीत 
विद्या में अत्यंत प्रवीण था । व्यंकटभरवी का यह कहना है, कि ७२ मेलकर्ता की 
कल्पना व रचना उनकी स्वतः की है । 


हम यह मानकर चंलें कि मेलकर्ता की रचना व्यंकट भरवी ने की परन्तु उनके पिता 
गोविंद दीक्षित कौन सा संगीत गाते थे ? क्या उस समय कोई राग अथवा मेल अथवा 
कोई पद्धति थी ? यदि वह थी तो उस विषय में क्या व्यंकट भरवी कुछ लिखते है ॥ 


इस प्रश्न का उत्तर कठिन है । परन्तु व्यंकट भरवी अपनी “चतुर्दडिप्रक/शिका” में 
कहीं-कहीं 'तल्लक्षणं तु संगीत सुधानिधी प्रदृश्यते' ऐसा कहते हुए पाये जाते है । क्या 
इस से हम यह नहीं कह सकते हैं कि वे उस ग्रन्थ को आधार के लिये लेते थे ? कहीं 
कही रत्नाकर का भी उल्लेख है । (टिप्पणी 5 सु नि. एक नया ही नाम है, वस्तुत:वह्‌ 
शब्द “कला निधि” ऐसा ह्ोग। । वृद्ध वस्था में विस्मरण हो जाना संभव है। ) 
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क्या आपने 'संगीत तुधानिधि” यह ग्रन्थ कभी देखा है ? अथवा क्‍या आपने सुना है 
कि वह अमुक स्थान पर उपलब्ध है ? यदि हो तो में उसको प्राप्त करने के सारे 
प्रयत्त करूंगा । 


तहीं । वह तो नष्ट हो गया है । 
क्या आपको संस्कृत आती है ? 


यह नहीं कह सकता कि अच्छी आती है । मुझे अनुभव बहुत है तथा अनेक श्लोक 
इत्यादि मुझे मुखस्थ है । परन्तु में यह नहीं कहूंगा कि में नियमित रूप से संस्कृत 
भाषा का जानने वाला हूं, । 


क्‍या आपने रत्नाकर पढ़ा है ? अथवा क्या वह समझ लिया है ? 


मेंने प्रत्हक्ष नद्ीं पढ़ा । परन्तु मैने उसमें वणित विषयों की ज।नकारी बहुत प्राप्त की 
है । मेने मेरी पुस्तक में रत्नाकर” के वाक्यांश दिये है । 


(क्रोमेटिक स्क्रेल गले से गाकर ) में समझ्षता हूं कि आपकी संगीत पद्धति का आधार 
ये ही १२ स्वर हैं ? क्‍या इन्हीं पर सभी ७२ मेल स्थापित किये गये हैं? इनके अति- 
रिक्त मेलकर्ता के आधार स्वरूप और कोई नाद अथवा स्वर है ? 


यही हमारे १२ स्वर है तथा इन्हीं के ऊपर हमारे सभी मेल ब राग रचे गंये हैं । 


यदि ब्यंकट भरवी नामक दीक्षित ने इनकी रचना की तथा वे गोविंद दीक्षित के बाद 
के हैं तो मेलकर्ता का समय बहुत नजदीक का आ जाता है । 


वह काल १५३०-१५७२ तक होगा । 
उस काल के पहिले का संगीत कसा, क्या था यह जानने का क्‍या उपाय है ? 


कुछ नहीं । परन्तु ऐसा लगता है कि रत्ताकर आदि ग्रन्थ के अनुसार संगीत रहा 
होगा । 


आप संगीत विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं । अत्तएब आपको किस संगीत संप्रदाय का 
आधार स्तंभ माना जाय ? 


व्यंकटभ रवी के संप्रदाय की । “चर्तुदण्डित प्रकाशिका' इस ग्रन्थ में बताई हुई पद्मति 
का । हे 


क्या अंथकर्त्ता ने “चर्तृदण्डि प्रकाशिका” इस पुस्तक का निकट का संत्रंध रत्ताफर से 
स्थापित किया है ? अर्थात क्‍या व्यंकटमरवी यह लिखते हैं कि मे ये मेल अमुक बाहों 
के आधार पर करता हूं ? 
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उ, - नहीं। ऐसा उल्लेख किया हुआ दिखाया नहीं जा सकता। परन्तु मेरे सुनने में यह 
आया है क्रि व्यंकटभरवी के समय में १८ मेल थे तथा उनसे उसने १८०९ ४८ ७२ 


उत्पन्न किये । मेरे पास तेलगू भाषा “चर्तृंदण्डिप्रकाशिका” पर टौका है, उसमें ऐसा 
ज्ञात होता है । 


प्र. - क्‍या आप यह बता सकेंगे कि यह्‌ १८ मेल कौन है ? 


यह प्रश्न सुनकर ऐसा छूगा कि दीक्षित बताने या न बताने की चिन्ता में पड 
गये है। यदि बताते हैं तो एक बड़ी गुर की बात जाती है। न बतावें तो एक सभ्य 
प्लीडर जो दीवान साहिब की सिफारिश लेकर चर्चा करने आया है उससे यह कहना 
शोभा नहीं देगा कि “नहीं बताते” । अतएवं टालमटोल करने लगे कि उन्हें पुस्तक 
देखनी पड़ेगी । एकदम उत्तर देना कठिन है । आपको बहुत कम प्रमय है । 


मैंने कहा, दीक्षित साहिब ! आप अपने मन में मेरे विषय में एकदम शंका मत 
लाइये। मैं संगीत का एकदम सच्चा समपित सेवक हूं तथा आपके पास से मिली 
जानकारी आपके नाम से ही प्रस्तिद्ध करूंगा तवा उससे आपकी ही यश वृद्धि होगी । 
मुझमें स्वार्थ लेशमात्र नहीं है। यदि आपको सभी मेल,ज्ञात न हो तो एक-दो कहने 
से भी चलेगा | अवश्य कहें । 


3. - इस पर अंदर जाकर हाथ से लिब्री एक कापी ले आये एक नाम “गांधारोदीच्यव।, 
और एक “घड्जक शिकी” ऐसा भी है । इस प्रकार के अठारह मेल पहिले थे । उनकों 
लेकर उनकी सहायता से ब्यंकटभरवरी ने बहत्तर मेलों की रचना की है । 


* यह उत्तर सुनते ही मुझे जो आनंद हुआ वह कहते नहीं बनता। मैं आज कितने 
ही दिनों से यह शोध कर रहा हूं कि यह दक्षिणी पद्धति यदि प्राचीन ग्रन्थों से संबद्ध 
की जा सकी तो कितना राभदायी हो सकता है। दीक्षित का उत्तर चाहे जितने 
प्रमाण में सच्चा सिद्ध हो परन्तु शोध को आगे बनाए रखने के लिये कम से कम एक 
दिशा तो मिली । उपर्युक्त नाम सुनते ही रत्नाकर में अठारह जाति ( षाइजी से 
नंदयन्ति ) तक पढ़ी । डर 


ये सभी नाम सुनते ही श्री दीक्षित की मुद्रा चमत्कारिक बन गई। वें कहने 
लगे कि यदि मेरे जैसा व्यक्ति उनके पास एक वर्ष तक रहा और उनके साथ रत्नाकर 
पढ़कर कुछ आवश्यक जानकारी दे तथा उनके अनुभव का उपयोग कर लें तो एक 
महत्व का कार्थ हो सकता है। उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है परन्तु केवल 
तक से बहुत कुछ सोचा है । 


मेनें कहा, दीक्षित साहिब ! आपके केवल दिशा निर्देश पर ही में बहुत सोच- 
विचार कर सकूंगा। आज आपने मुझे एक बड़े महत्व की कुंजी दी है । यदि उसका 
उपयोग हुआ तो में करके देखूंगा । इस पर श्री दीक्षित ने कहा कि यह एक बड़ा गूढ़ 


« 
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दीक्षित- 


श्र 


| 
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रहस्य है तथा इसे.प्राणो की भांति उन्होने संभाल कर रखा है । 


रत्नाकर में तो बाईस श्रुतिवां बताई हैं और उनमें से केवल बारह का उपयोग आपके 
यहां किया गया है ऐसा दिखता है । क्या आपके पढ़ने या सुनने में आया है कि शेष का 


उपयोग क्या, कंसा व कहां करना है ? “चतुर्देण्डिप्रकाशिका” में आपके इस आधार- 
भूत ग्रन्थ में, क्या इस विषय पर कुछ बताया गया है ? 


यह बात सच है कि बाईप में से केवछ बारह श्रुति ही हतारे यहां संगीतोपयोगी मुख्य 
मानी गई है ! अन्य का क्‍या किया जाय इस संबंध में व्यंकटभरवी ने कहीं बताया 
हुआ मुझे ज्ञात नहीं । 

मेरे मत में आपकी “चर्तुदण्डिप्रकाशिका” की नकल प्राप्त करना है। क्‍या आप 
क्ृपाकर उसकी नकल मेरे खर्चे पर मुझे देंगे ? आप कहते हैं कि आपका संस्कृत ज्ञान 
साधारण है। अतएव मुझे रूगता है कि यदि मेरे सम;न व्यक्ति के हाथ में वह पुस्तक 
रही तो उप्तका में अच्छा उपयोग करूंगा । 


ऐसा लगा कि उनको मेरी यह प्राथंना पहिले तो अच्छी नहीं छगी । तथा वे 
कहने लगे कि मेरे ग्रन्थ में कुछ भाग नष्ट हो गया है । कुछ पृष्ठ फट गये हैं। में 
उन्हें आपको पढ़कर सुनाऊंगा । परन्तु मैंने नकल देने के लिये बहुत अनुनय करने के 
कारण उनको हां! या 'ना दोनों ही करते नहीं बना । 


दीक्षित साहिब, आपको उत्तर देने में थोड़ा संकोच हो रहा है। इस विषय पर हम 
लोग बाद में बात करेंगे । रत्नाकर में राग प्रकरण में रागों को दशविध कहा गया है। 
अर्थात्‌, ग्रामराग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा इत्यादि । परन्तु आपके यहां केवल 


रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग ऐसे मात्र चार शब्द ही सुनता हूं, ऐसा क्‍यों ? 
व्यंकटभरवी कहता है पहिले छः प्रचार में नहीं होने से छोड़ दिये हैं । 


“राग विवेक ” में जो पांच प्रकार की 'रीति' बताई हैं (पुस्तक निकाल कर, उसे पढ़ 
कर एवं समझ कर) उसके विषय में क्या आप कोई जानकारी देंगे ? 


आश्चयंचकित हो कर ये नाम मैंने सुने हैं,परन्तु यह्‌ विषय कठिन है तथा उसकी जान- 
कारी मुझे नहीं है । 


जाति के लक्षण तेरह बताए गये है। ( उन्हें पडढकर ) आपके व्यंक्टभरवी उनमें से 
कितनों का उपयोग. करते हैं ओर शेष को क्‍यों छोड़ते हैं ? 


भाप इस विषय में इतनी गहराई में पहुंच गये हैं यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य एवं 
आनंद हो रहा है। इस प्रकार के प्रश्त मुझे किसी ने और कभी भी नहीं किये थे । 
मेरी बहुत इच्छा है कि आपका एवं मेरा कुछ दित सहवास हो में एक वृद्ध व्यक्ति 
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हूं । मेरी जरूरतें निताँत सीमित हैं । आपके साथ मुझे रहने दीजिये । कम से कम एक 
वर्ष तक ऐसा करें फिर उसके बाद में काशी यात्रा करके वापस घर आऊंगा । रत्नाकर 
के वे रहस्य जो आप मुझे पढ़कर सुना रहे हैं, उनमें के कुछ मेसे अपने गुरूमुख से सुने 
हैं। कुछ शंकाओं का समाधान मैंने स्वयं खोज निकाले है । परन्तु इस प्रकार के गुप्त 
विषयों पर किसी के साथ मैंने कभी भी वार्ताछाप तक नहीं किया । कारण, हमःरे 
यहाँ के संगीत विद्वान ऐसे लोग है कि मेरी बातें सुनकर मुझसे ही उल्टा कहेंगे कि 
उनके गुरुजी ने यह सारी जानकारी उन्हें पहिले से ही समझा दी थी । आपका ज्ञान 
देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है । मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे अनुभव का सही- 
सही उपयोग करेंगे । मुझे बहुत सी बातें परम्परा से अवगत हैं । परन्तु उन रहस्यों 
को प्रकट करने के लिये मुझे सुयोग्य पात्र नहीं मिला । आप रत्नाकर से जानकारी देते 
हैं । उध|् पुस्तकीय ज्ञान की अनुभवसिद्ध जानकारी मेरे पास देखने को मिलेगी । मुझे 
पैसे का कोई लोभ नहीं है । मेरी अब यह तीथ् इच्छा है कि मेरी कीति योग्य व्यक्तियों 
द्वारा हो। मेरी वृद्धावस्था हैं । अब प्रत्यक्ष गायन-वादन में क्या करूं ? परन्तु मुझे 
लगता है कि शास्त्र में आपको बताऊंगा वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा । मैं आपको 
अपने पृत्रवत्‌ मानकर सब कुछ बताऊंगा तथा यह समझू्‌गा कि अब में देहत्याग के 
लिये तैयार हो गया हूं । 


ये शब्द सुनकर मेरा सचमुच गला भर आया | दीक्षित की वह पूज्य मूर्ति हबहू 
रावजी बुवा के समान - मुंह में एक भी दांत नहीं, सर पर बाल नहीं के बराबर, 
शरीर पर फलालेन की ऊबदार बंडी, कान में कुंडल, आदि सब देखकर विलक्षण प्रकार 
की वृत्ति हुई | स्नेह सहानुभूति एवं सम्मात इन सबका मिश्रित भाव मन में उत्पन्न 
हुआ । अस्तु । उन्होंने कहा, आपके पास रहकर रत्नाकर सुनूंगा, तथा जहां-जद्दां मुझे 
अपनी जानकारी का आभास देने वाले प्रकार दिखेंगे वहां, उन्हें आपको समझाऊंगा । 
मेरी भी ज्ञान वृद्धि होगी, और अपनी शंकाओं के कुछ उत्तर भी मिलेंगे । हम दोनों 
मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर शोध करें । 


दीक्षित साहब । आपके विषय में, मेरे मन में अत्यंत पूज्य भाव एवं प्रेम उत्पन्न हुआ 
है। मेरे सांनिध्य में आपके रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं । पांच वर्ष भी रहें तो 
कोई चिंता नहीं । मुझे भी ऐसा छगता है कि ऐसा हो । मुझे भी कुछ बड़चने आई हैं 
जिनके समाधानार्थ में चतुदिक घूम रहा हूं । तथापि मुझे शास्त्र का ज्ञाता तथा विज्ञान 
का भक्त अभी भी कोई नहीं मिला । आपको देखकर मुझे परम संतोष हुआ । घर 


- जाकर, में आपको वहां ले जाने का विचार अवश्य करूंगा। केवल एक-शे अइड़चनें 


मुझे दिख रही हैं और वे ऐसी है :- 


(१) आप एकदस वयोवुद्ध, शरीर जीर्ण (२) वहां एकदम अकेले (३) वहां 
की आवहवा भिन्न (४) मुझे तेलगू भाषा नहीं आती और आपको. दूसरी भाषा 
नहीं आती । ्‌ 


रु 


हे (१२९) | 


दीक्षित्त- आप इन किसी भी कठिनाईयों को मन में न लाते हुए मुझे बुल। लीजिए । मेरी अब 


आंतरिक इच्छा है कि कुछ पर्यटन करू और मुझे जो आता है उसे प्रकांशत करूं । 
मुझे चिन्नास्वामी मुदलियर मिले थे। उन्हें में सुपात्र, अत्यंत बुद्धिमान समझकर कुछ 
बताने लगा था कि उस बीच उनका देहांत हो गया ॥ इससे में निराश हो गया | परंतु 
में यह मानता हुं कि देववश।त्‌ ईश्वर ने उनक्री अपेक्षा अधिक बुद्धिमान मित्र से मेरी 
भेंट कराई है। श्री मुदलियर अभी भी इस विषय की इतनी गहराई में नहीं गये थे । 
जो भी ग्रंथ मेरे पास हैं वे स्ब आपके ही है । मेरे पास तालपत्र पर बहुत सी पुस्तकें 
है । वे तेलगू में हैं। वे भी में आपको दूंगा तथा समझाऊंगा । 


अस्तु । इस प्रकार पारस्परिक गुणगान के उपरांत मैंने उन्हें बम्बई ले जाना स्वीकार 
किया | ऐसा सोच रहा हूं कि संगीत के शोध हेतु आगामी वर्ष में उत्तर की बोर जाऊं। 
उस समय इनकी तीर्थ यात्रा भी हो सकेगी । इन्हें पैसे का लोभ एकदम नहीं है । 
केवल मुझे ज्ञान प्राप्ति करा देने की सद्ब॒द्धि इनमें जागने का यह ईश्वरीय चमत्कार 
मुझे आश्चर्यका रक छूगा । (संभाषण पुन: प्रारम्भ) 


दीक्षित साहिब । आपने मुझे एक बात अत्यन्त महत्व की, बहुत ही सयुक्तिक और सत्य 
ठहरने पर बड़ी गुर की कुंजी कहने योग्य बताई है। में यह स्वीकार करता हूं कि 
वह मुझे मेरी इतनी मिहनत के उपरांत सूझना ही चाहिए थी परन्तु नहीं सूझी । अब 
मैं उसके आधार पर विचार करने वाला हूं । यदि इससे समाधानकारक परिणाम्‌ 
निकला तो में यह मान्‌ंगा कि भारत के संगीत को इतिहास दिलाने वाला तथा उसकी 


» एकीकरण करने वाला एक बड़ा मार्ग ही अब प्रशस्त हो गया है । इसका संपूर्ण श्रेय 


दीक्षित- 


भें ०» 


दीक्षित- 


आपको होगा ऐसा में मानता हूं । 
देखें जरा बताइये तो वह कौन सी बात मेंने कही । 


आपने मुझे ऐसा बताया कि व्यक्टभरवी ने अपने मेल पू्व॑वर्ती १८ मेलों से तैयार किये 
तथा उन १८ मेलों के नाम है गांधारोदीच्यवा, षड्जमुध्यमा, षाड्जी इत्यादि | अब 
तक रत्नाकर पढ़कर इन १८ मेलों तक तो मैने समझ लिया था। परन्तु “जाति” 
यानी “मेल की एक कुंजी” तथा उससे व्यंकटभ रवी ने अपने ७२ अन्य किसी युक्ति 
से किये, यह दूसरी कुंजी मुझे नहीं मिली थी । इसका अधिक स्पष्टीकरण उस पुस्तक 
में देखूंगा । 


में सविनय कहता हूं कि अभी आप मुझे इतनी उच्च श्रेणी में स्थापित मत कीजिये । 
व्यंक्टभरवी स्पष्ट रुप से ऐसा कहीं भी नहीं कहते है । (कसा घुमा दिया विषय को) 
उन्होंने १८ से ७२ किये यह मेरा अपना कथन हैं । उनके नाम एवं लक्षण मैंने ही दिये 
है । उनके वर्णन इस संगीत “रत्नाकर” की जातियों के समान मुझे लगे और मेने 
यह निश्चय किया कि ये ही वे १८ मेल है।इस विषय पर मैंने कंसे विचार किया 
है, उसमें मुझे व्या-क्या कठिताइयां आती है, रत्नाकर के जाति प्रकरण की सहायता 


दीक्षित- 


कु ( १३० ) 


लेने में मुझे आपकी किस प्रकार की मदद हो सकती है यह सब फुरसत से जब हम 
दोनों एकत्रित रहेंगे तब म॑ आपको समझाऊंगा यह्‌ स्पष्ट है, कि मेरे पास व्यंकटभ रवी 
की विद्या नहीं है । परन्तु. में सदा यह्‌ तर्क करता आ रहा हूं कि प्राचीन व भर्वाचीन 
संगीत का संयोग किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं कराया जाना चाहिये । आज 
आप भी इसी बात के शोध में व्यस्त है यह देखकर अपने किसी आप्तजन की प्रत्यक्ष 
भेंट होने जैसा आनंद. मुझे हुआ है । 


आपसे “चर्तृदण्डिप्रकाशिका” की नकल में जिस उद्देश्य से मांग रहा हूं वह आपको 
बताता हूं । मुझे यह देखना है क्रि व्यंकटभरवी ने उनके अपने मेलों के पूर्व की वास्त- 
विकता संस्कृत में किन शब्दों में क्या दी है, तथा वहु र॒त्नाकर के किस भाग से जोड़ी 
जा सकती है ? आपके संस्कृत भाषा के अल्पज्ञान के कारण, किन्‍्हीं बातों का सुस्पष्ट 
खुलासा न हुआ होगा । रत्नाकर में “जाति” तो दी हुई ही हैं, परन्तु एक-एक जाति 
अमुक राग की ऐसा यत्र-तत्र उल्लेख है । ऐसे में व्यंकटभ रवी अपने पूर्व के प्राचीन 
१८ राग कौन से मानते हैं, यह देखना अत्यन्त आवश्यक है। 


यह बात तो सही है । इसका शोध लगाने के लिये में भी बहुत आतुर हुआ हूं । तथा 
इसी लिये तो चाहता हूं कि हम दोनों एकत्र रहकर इस पर विचार करें। रत्नाकर 
की “जाति” को स्पष्ट सिलसिलेवार स्वरूप मुझे भी समझ लेना है । यदि आप इस 
बार कम से कम आठ दिन मेरे पास रह सकते तो परस्पर बड़ा उपयोग होता । यह 
मैं आपको दिखाने वाल था कि मेरी पुस्तक में, जातिलक्षण जो मैंने परंपरा से सीखे 
हैं, उनका उपयोग कंसे किया गया है। परन्तु में यह दुर्भाग्य समझता हूं कि आपको 
अवकाश नहीं है । अब मेरी यह निश्चित धारणा है कि आप “चर्त्‌दण्डिप्रकाशिका! 
पुस्तक का उपयोग सचमुच अच्छा ही करेंगे । अतएवं उसकी नकल मैं आपको दूंगा । 
परन्तु यदि आप उसे दीवान साहिब से मांगेंगे तो वे नाग्ररीलिपि लिखने वाले किसी 
व्यक्ति से कहकर वह काम करवा लेंगे। तथापि एक बात और कहता हूं कि केवल 
उस पुस्तक की नकल से काम नहीं चलेगा। उसके साथ व्यंकटभरवी की और एक 
पुस्तक “राग प्रकरण” भी होनी चाहिए । यह दोनों एक साथ होने पर बड़े महत्व के 
विषयों का स्पष्टीकरण हो सकेगा । हल्के से इशारे से इतना ही सूचित करता हूं कि 
मेरी संगीत संप्रदाय पुस्तक में 'रागप्रकरण' पुस्तक का बहुतांश भाग श्लोक-लक्षणों 
सहित दिया हुआ है, तथापि “चत्‌दण्डिपुस्तक” का भाग नहीं डाला है। इसमें आप 
थोड़ा' कपट भाव भी कह सकते हैं। परन्तु दीवान साहिब ने पुस्तक की बहुत जल्दी 
मचाई इस कारण वैसा नहीं किया जा सका, ऐसा एक कारण भी में दे सकंगा । यह 
पते की बात मैंने आपको, मेरे सच्चे मित्र होने के कारण बताई है। 


मुझे “चर्तृदण्डिप्रकाशिका” पुस्तक मिलने पर, आपकी पुस्तक से श्लोकों में दी गई 
जानकारी का मिलान करने से कसा लगता है, यह देखूंगा । परन्तु “राग प्रकरण” के 
प्रारंभ की प्रस्तावना के श्लोक भी मुझे चाहिये । 





दीक्षित- 


>> 
॥ 


दोक्षित- 


दीक्षित- 


प्र. + 
दीक्षित- 


रे > 


दीक्षित- 


(१३११) 


मैं उन्हें लिखवाकर भेजूंगा । “राग प्रकरण” में रागांग, भाषांग इत्यादि के श्लोक भी 
उपयुक्त है, वे भी भेजूंगा ; परन्तु उन्हें पढ़कर उनका उपयोग करते समय मेरी उप- 
स्थिति भी वहां हो ऐसी मेरी तीअ इच्छा है । 


बहुत अच्छा है। इश्वर की इच्छा से वह भी हो सकेगा | घर जाने पर में तेलगू 
सीखूंगा तथा एक दुभाषिया मिलने पर आपको बुलाऊंगा, तब आप आवें | लगत। है 
कि यह दो-तीन माह में हो सकेगा । 


मेरे राजा नें यदि मुझे स्वीकृति न दी तो भी में ऐसे ही आऊंगा | कारण यह मेरी 
अत्यन्त तीत्र इच्छा है कि इस प्रकार के महत्व के विषय का स्पष्टीकरण मेरे हाथ से 
ओर मेरी मदद से हो । 


आपकी पुस्तक से तंजौर के नागोजीराव ने श्रूति सप्तक चित्रों में निकाले हुए मुझे 
दिखाये । उसमें रत्नाकर के च्यूतमध्यम, व च्यूत षपडज इन स्वरों पर अंतर, काकली, 
लिखा हुआ है । उन्हें देखकर मेने नोट किया था कि इनका कारण आपसे पूछूंगा । 


हां । यह सच है। परन्तु व्यंकटभरवी ने यह जानबूझकर किया हुआ दिखता है । 
प्रचलित संग्रीत में, इस तरह का रिवाज प्रतीत होने से ऐसा क्रिया होगा। मैंने अपनी 
पुस्तक में उनका श्लोक रखा है। “च्यूत मध्यम गांधार च्यूत षड्ज निषाद कौ क्रमात्‌ 
अतर काकल्यां”, इत्यादि । रामामात्य के स्वर मेल कला निधि से यह श्लोक  भरवी” 
ने लिया हैं। 


क्या श्री “भ रवी/” रामामात्य के ग्रंथ “कलानिधि ” को आधार मानते हैं ? 
नहीं । कहीं-कहीं तो उसका खंडन करते हैं । 


इस ग्रंथ को मेने मद्रास की ओरियन्दल लाइब्रेरी से मंगवाया है, तथा वह मुझे शीघ्र 
ही मिलने वाला है। वह मिला कि में इन दोनों पुस्तकों के मतों का ताल-मेल स्था- 
पित करने का प्रयास प्रयत्न करूंगा । 


खंडन का एक उदाहरण यह है कि रामामात्य अपने समय में कुछ २५ मेल मानते है 
तथा उनसे सभी राग-रागिणी उत्पन्न हुए कहते है । श्री “मरवी” ऐसा दिखाना 
चाहते है कि इन २४ में से ७ मेल पृथक रुप से भिन्न नहीं है । वे १८ में ही समाविष्ट 
होंगे और फिर स्वयं १८ ही मानते हैं। ( यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है ) 


संगीत रत्नाकर में जाति या मेल के विभिन्न “अंश” बताए गये हैं। एकाद * जाति” 
को ७ अंश बताये हैं। इस प्रकार अनेक स्वर “अंश” हो सकते हैं क्या ? और फिर 
एक ही जाति को ? इससे क्या समझा जाय ? 


अंश को यदि “जीव” स्वर कहा तो एकाद मेल्ल को चार एकाद को पांच आदि-आदि 


(१३२) 


दिये हुए भी हमारे यहां मानते है । कभी-कभी विस्तार करते समय एक मुख्य स्वर 
की कल्पना करते हुए उस पंर बार-बार आते हुए विभिन्न स्थानों पर विज्ञांति करते 
है तथा उस स्वर को महत्व दिया जाता है । इस प्रकार का कृत्य मेरी पुस्तक में 
भेरवी राग में आपकों दिखेगा। रत्नाकर का गूढ़ रहस्य मुझे नहीं मालूम ( यह तर्क 
महत्वपूर्ण है ) 


* श्र, - क्या व्यंक८भरवी ने अपनी पुस्तक में कहीं यह लिखा है कि उन्होंने अपने स्वरों की 
संज्ञायें किस आधार पर निर्धारित की ? देखिये नं. ! उनका शुद्ध “रे” यानि 
पाश्चात्य फ्लेट “रे” हुआ और वही हमारा कोमल “रे” होता है । संस्क्त ग्रन्थों में 
शुद्ध “रे” अर्थात जो आपका चतुः-श्रुतिक “रे” है वह हुआ | ( परिजात देखिये ) 
यह एक बड़ी गड़बड़ हुई है । इसकी जोड़-तोड़ उन्होंने कसी की है, यह समझने की 
मेरी इच्छा है । अथवा क्या ये संज्ञाएं केवल एकदम नवीन एवं मननानी है ? ( मेरी 
भाषा यहां पर कुछ असंतुलित सी हो गई ) 


उत्तर - इस पर कुछ कहुना कठित है। में इसे ठीक तरह से नहीं समझ सका हूं । अतएव 
उसे मनमानी ही कहनी पड़ेगी । परन्तु इसका शोध समाधान यदि आपको कुछ न 
कुछ मिला तो मुझे भी सूचित कीजिये । मुझे उसका उपयोग होगा । 


प्र. - प्रामों के संबंध में श्री 'भरवी' क्या कहते है ? 


उत्तर - वे कहते हैं कि उतको अब एक ही षड्ज-ग्राम दिखता है । यह जानकारी मेरी पुस्तक 
में पृष्ठ १२ पर मिलेगी । 


प्र. - कया आपने “रागविवोध” पढ़ा है? 


उत्तर - नहीं पढ़ा । यह सुनता हूं कि वह अच्छा ग्रन्थ है । परन्तु उसके संबंध में आप क्यों 
पूंछते हैं ? 


उत्तर - उसमें 'मेल” लिखे हुए है। उनमें २३ प्रसिद्ध होने के कारण स्वीकृत किये है। यह 
ग्रन्थ श्री भरवी के समीपवर्ती काल का है। उसमें १७० प्रकार १४५ विक्ृत स्वरों 
से व २ शुद्ध स्वरों से करने बाबत कहा गया है। आपके यहां भी लगभग १७० जन्य 
राग इत्यादि बताए हुए पाये जाते है । इस कारण यह मन में आया कि इनमें कोई 
दूर का या नजदीक का संबंध स्थापित करने योग्य है कि नहीं ? 


दीक्षित- उसमें इस तरह की बातों का होना सचमुच विचारणीय है। वह. ग्रन्थ मेरे देखने में 
आया । परन्तु उसे समझंने की इच्छा अब बहुत है। उसमें के २३ मेल कौन से है? 
( मैंने वे सब पढ़कर सुनाये, उन्हें सुनकर ) मेरी समझ के अनुसार इस ग्रन्थकार ने 
रामामात्य के “स्वर मेल कला निधि” के अनुसार अपने राग लिखे होंगे । वे व्यंकट- 
भरवी के मेल नहीं हैं । वह जो १८ मानता है वे ये है । 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


(१५) 
(१६) 


(१७) 
(१८) 
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(१३३) 


मुखारी बन शुद्ध मेल 

सामवराली ८-७ काकली नी + शुद्ध स्वर 
भूपाल ८: साधारण गांधार + तोड़ी मेल 
हिजेज ल्‍ा अन्‍्तर गान्धार + शेष शुद्ध 
वसंतभेरवी -+ अन्तर गान्धार + कैशिक निषाद 


गौरी «« अंतर गान्धार +# काकली निषाद 

अहीरी 5 पंच श्रुतिक रे ऊ॑ केशिक निषाद 

श्री पंच श्रुतिक रे + साधारण ग + पंच श्रुतिक ध + कशिक निषाद 
कांबोजी पंच श्रुतिक रे, श्रन्तर गे । पंच . ध + कशिक नी 

सामंत 5 पूर्वांग शंकराभरणं + घ षट्‌ श्रुतिक + काकली “तती” 

देशाक्षी ०» षट्‌ रि + अंत, गन्धार + पंच. ध $ काकली निषद 

नाट #+ षट्रि” + “अंतर ग” -- षद्‌. ध -- काकली नि 

वराली 55 शु. रे + शु. ग. +॑ च्युत मया प्रति टम”। शु,घ + का. नी 
पंतुवराली -+ शु. रि + साधा. ग। शुद्ध घैवत -- काक. नी (गलती से कितु अब वे 
अत, गन्धार है) 

शुद्ध रामक्रिया न माया मालव के साथ शु. रि -+-अं.ग + शु. ध. का. नी 
सिहरव 5 (नया मेल, जिसकी रचना उसने स्वयं की ऐसा वो कहता है) 
नी साधा. ग + वराली म ४ पंच. ध + के. नि 

कल्याणी "5 शंकराभरण पंच. रे + साध. ग. + प्रति म. 

भेरवी 55 पंचरे + साधा. गां. + शुद्ध धे. ७ के. नि. चूंकि यह अट्ठारह मेल 
ब्यंकटभरवी के पूर्व में भी थे अतः उन्होंने उन्ही मूल मेलो से १८७८४ 5 ७२ 
तेयार कर लिये तथा उपयुक्त २० मेल स्वंसंमत जन्य रागों के लिग्रे स्वीकार कर 


” लिये। मेरी समझ से वे ऐसा ही कहते भी हैं । आप उनकी पुस्तक जब देखेंगे तब यह 


ध्यान में आवेगी । 

अब चूंकि आपने यह कल्पना मुझे बताई है में उस दृष्टिकोण से इसे पुनः पुन: देखूंगा । 
परन्तु मेलों के यह स्वर कहां से लिये गये हैं? «* 

व्यंकटभरवी की “राग प्रकरण” पुस्तक से । उस पुस्तक में रागांग, भाषांग इत्यादि 
के अच्छे वर्णन दिये है तथा उनके श्लोक भी है| वह मे आपको दूगा। 

क्या आपने सोमनाथ की लिखी हुई पुस्तक अथवा “परिजात” ये ग्रन्थ देखे अथवा 
सुनें है ? 

सुने है, परन्तु देखे नहीं । में दीक्षित संप्रदाय का प्रतिनिधि हूं। दूसरा कोई भी मत में 
नहीं मानता । 

व्यंकटभरवी ने रागवर्गीकरण किस आधार पर किया है ? 

एक वर्गीकरण रागांग, भाषांग, उपांग, । दूसरा धनराग, रक्तिराग, देशी राग । उनके 


सभी नाम व संख्या भी स्पष्ट समझाई है । व्यंकटभरवी को अच्छी तरह समझने हेतु 
“चतुर्दण्डि” और “राग प्रकारण” उन दो पुस्तकों को पढ़ कर उपयोग करना चाहिये । 


दठीप:- 


(१३४) 
क्या आप समझेंगे कि आपकी उस बड़ी पुस्तक में कसी रचना की है ? 


हां, यह देखिये । (पुस्तक'हाथ में लेकर) प्रारंभ में इन छह चक्रों में से यह कौन सा 
चक्र हैं यह बताया हैं तथा उसके नीचे को पंक्ति में मेलों की सख्या किन्ही सयुक्तिक 
शब्दों में बताई है । इसके बाद में रागांग, भाषांग आदि राग कंसे क्‍यों हुए यह बताया 
गया है। इसके उपरान्त रागों के नाम । बाद में “ राग प्रकरण” पुस्तक से रागों के 
श्लोक, उनकी मूउ्ठंता, आरोह अवरोह, तीत्र कोमल के संकेतों सह दिये है । 


वस्तुत: प्रश्न यह है कि वें १८ कौत-कौन से थे जिनसे उन्होंने ७२ की उत्पत्ति की | 
क्या वे रत्नाकर की १८ जातियाँ ही १८ मेल थी? किस प्रकार? यहां बीच की कोई न 
कोई महत्वपूर्ण कड़ी छूट रही है । कया सुब्राम अपने अनुमान में सही है ? (संभाषण 
भागे जारी ) 


इतना सब लिख देने के बाद उपर्युक्त अति संक्षिप्त संकेतत्मक जानकारी का 
स्पष्टीकरण मैने स्वत: किया हैं । उनका नाम, विवरण दिया है । इसके उपरान्त 
दीक्षित के प्रसिद्ध लक्षण गीत' सम्मिलित किये हैं इनके चरण इस तरकीब से रखे हूँ 
कि आद्याक्षर स्वर कौन सा लेना है इसका संकंत देता हैँ । इतनी जानकारी से राग 
अच्छी तरह समझ में आता है । मेने बाद में तान तथा उनका विस्तार कंसे करें यह 
“तान वर्ण” डाल कर दिखाया है । इतनी जानकारी प्रत्येक राग के लिये पर्याप्त होगी 
ऐसा लगता है ॥ श्लोकों की सहायता से जो सूचित किया जाता वह प्रत्यक्ष स्वरों से 
लिखकर नमूनें के साथ दिये हे । सभी स्वर कौन-कौन से लूमते है यहू एक बार समझ 
लेने पर यथेष्ट कार्य सिद्ध हो जाता है । इसके बाद हमारे घराने के तेलग्‌ में रचे 
हुए सुन्दर कीतेन स्वरलिपि सहित लिखे है। हे 


क्या आप मद्रास के मेरे मित्र श्री तिरुमल्‍लय नायडू को जानते है ? 


हां ! उनको जानता हुं । उनको इस विषय में अधिक” कुछ नहीं आता । फिर भी 
मेरा मूल्य न समझ कर, मेरी ढीका करने को तेयार रहते हे । उनका ज्ञान एकदम 
ऊपर-ऊपर का है । 


क्या आपके यहां वादी-संवादी का कोई विधि निषेध माना हैं ? 


हां । माना है। इस विषय पर व्यंकटभरवी ते रत्नाकर कथन के विफ्रीत कुछ 
परिवतेन सुचित किये हैँ | यह परिवर्तत उनके अपने समय के प्रचलित संगीत के 
अनुरुप किये होंगें। गायकों को सदा प्रचलित लोकरुचि देखनी पड़ती है यह अनुभव 
जन्य हैं । संगीत चाहे कितना भी पुराना हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवतंन 
होते ही रहता है । इसी कारण व्यंकटभरवी ने एकदम नई पद्धति मान कर नये ढंग से 
यह सब रचना कर दी । 
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हा (१३५) 


यदि ऐसी ही परिपाटी हे तो श्री दीक्षित आप भी अपने मत में थोडा बहुत फेर बदल 
करने के के लिए सहमत क्यों नहीं होते ? मनमानी करते हैँ ऐसी फरियाद जो आप 
करते है उसमें आपको भी थोड़ी सी ढील नहीं देनी चाहिये क्‍या ? 


मुझे लगता है कि हमारी पद्धति एकदम उत्तम तथा संपूर्ण हे उसमें सुधार अन।वश्यक है । 


आपके दक्षिण के अन्य संगीतज्ञ व स्वयं आपके विचारों में किन-किन बातों में मतभेद 
किस स्थान पर चूक हो प्रतीत होते है ? क्‍या वे “चतुईंण्डि को नहीं मानते क्‍या ? 
क्या ऐसा भी है कि वे किसी दूसरे ही ग्रन्थ को आधार मानते हैं ? 


अब ग्रन्थों का आघार बता सकने वाले एक दो को भी मुग्ने दिखाइये । केवल परंपरा 
से सीखनोट वाले क्रिया कुशल लोग भर मिलेंगे। “चतुईंण्डि” देखा हुआ एक भी 
व्यक्ति नहीं मिलिगा । तो फिर, उनसे मतभेद करने की बात ही कहाँ उठती है। मेरी 
पुस्तक प्रकाशित हो जाने से कम से कम “रागप्रकरण” तो लोगों के सम्मुख आया 
है । “चतुर्देण्डि” के तो दर्शन ही नहीं हैं । अभी भी मुझे अपनी पुस्तक में ठीक जान- 
कारी दे सकना संभव नहीं हुआ, कारण दीवान साहिब ने पुस्तक छापने की बड़ी 
जल्दी की और वह भाग छपने से रह गया । में यदि मर गया तो यह जानकारी 
दे सक॑ने वाला दूसरा कोई नहीं होगा । इसलिए आपसे कहता हूं कि आप मुझे अपने 
साथ ले जावें | आपके साथ में कोई बात छपाना नहीं चाहता तथा बिना किसी लाभ 
लोभ के केवल कीति-यश के लिये आपको भक्तिभाव और आत्मीयता से बताऊंगा । 


में आपका बड़ा आभार मानता हूं | तेलगू दुभाषिया मिलते ही में आपको बुलाऊंगा । 


क्‍या आप “"स्वरमेलकलानिधि” पुस्तक को महत्व देते है ? 


जब स्वयं व्यंकटभ रवी ही उसको मानते हैं तो फिर मुझे तो मानना ही चाहिये । मेलों 
के सम्बन्ध में उनसे ब्यंकट्भरवी का मतभेद है । परन्तु ग्रंथकार की विद्या के संबंध में 
नहीं है। वह ग्रन्थ व्यंकटभ रवी के पूर्व का है । मेंने वह नहीं पढ़ा * परन्तु उसे समझ 
लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। कदाचित्‌ उसमें से कोई उपयोगी बात निकल आये। 
उन्होंने अपने २६ अथवा २५ मेल रत्नाकर से कंसे मिलाये है, यह मुझे देखना है । 


वह ग्रंथ मद्रास पुस्तकालय में है तथा उसकी नकल मुझे शीघ्र ही मिलने वाली है। वह 
मिलने पर उसमें क्‍या है यह देखकर आपको सूचित करूंगा । 


“क्रियांग राग” यह संज्ञा आप किसे देते हैं ? 


व्यंकटभरवी “क्रियाँग” राग मानते ही नहीं वे तीन ही मानते है । भाषांग, रागांग, 
उपांग । 


मुझे इन शब्दों के आपके अथे चाहिये । 


है (१३६) 


रत्नाकर के “दशविध्ं” रागों में से केवल यह तीन भेंट ही व्यंकटभ रवी के समय प्रच- 
लित थे, ऐसा दिखता है । प्रथम छट्ट अर्थात्‌ राग, उपराग, ग्रामराग इत्यादि पीछे हट 
गये थे । 

रागांग राग -- अर्थात अति शुद्ध, शास्त्रोकत, आरोह-अवरोह के, समग्र नियमों से 


युक्त राग इन्हें मात्राग कहें तो भी चलेगा । बहत्तर मेलकर्ताओं का मूलराग कहना 
ही अधिक युक्तिसंगत होगा । 


डपांग -- ऊपर के रागों की वध संतान । संपूर्णता रखते हुए थोड़ा वक्र आरोह अब- 
रोह करना, परन्तु स्वर वही रखना। 


भाषांग ८: एकदम बाहिरी तत्वों का मिश्रण अथवा विकल्प करते हुए शुद्धता नष्ट 
होने देना । ये जनरूचि के आधार पर बनते है । 


श्री दीक्षित, आपने अपनी पुस्तक में “गमक” की जानकारी बहुत अच्छी दी है। ऐसा 
कहते है । इस विषय पर मेने अभी तक किसी से पूछताछ नहीं की है । कारण आपकी 
पुस्तक मेरे पस नहीं थी । इसके संबंध की वास्तविकता थोड़ी मुझे बताइये । 


(महत्वपूर्ण ) मेरी पुस्तक में तो मेने लिखा ही है और आप वह देखेंगे ही । तथापि में ने 
यह “भेरवी” राग जो ४६२ पृष्ठ पर लिख, है उसे ही लेकर सभी गमकों सहित आपको 
सुनाता हुं जिससे “गमक” आपके ध्यान में आ जावेंगे । चाहे जैसा और कितना भी 
लिखें फिर भी “गमक” लिखना अभी भी कठिन ही है ऐसा कहना पड़ेगा । उसकी 
योग्य पहिचान करा देने वाले स्वर चिन्ह अभी तक सर्व परिचित नहीं है | गायन में 
प्राय: विचित्रता देने वाली गमक कहें तो वह “स्फुरित” व “उल्लसित” यह होती है । 
आरोही, अवरोही, मूच्छंना इत्यादि तो है ही और उन्हें समझाना कुछ भी कठिन 
नहीं है । न्‍ 


बाद में दीक्षित ने स्फुरित व उल्लसित यह गमक गले से गाकर दिखाई। उसे 
“पर समा” अर्थात दूसरा बल देकर एवं उच्छमस से गाना, “पप्पा” इस प्रकार ( कुछ 
इकार मिश्रित ) दिखाया । “स्फुरित” तीन प्रकार का बताया। (१) पहिला अक्षर 
बल देकर (२) दूसरा अक्षर बल देकर (३) तीन-तीन स्वर उच्छास रुहिंत । उल्लि- 
सित” गमक अर्थात अवरोह में तार सा से नीचे कुछ मींड सरीखा व कुछ उच्छास की 
तरह का करके दिखाया यह प्रकार मेने समझ लिये है तथा कदाचित्‌ प्रत्यक्ष करके 
दिखा सकूंगा। (न भूला तो) यहां लिखकर समझा सकना कठिन है। “प्रत्याहत” 
गमक वाद्योपयोगी है। उन्होंने यह्‌ भी कहा कि वह गायन में नहीं है। 


आपके यहां मेल एवं जन्य के वर्णन जिन श्लोकों में देखता हूं, उनमें ऐसे अनेक राग 
(लगभग एक तिहाई राग ) ऐसे दिखते हैं कि जिनके सामने “सन्यास साँशक ग्रह” 
इस प्रकार का वाक्य मिलता है, ऐसा क्‍यों ? ये सभी राग सांश, सग्रह, सन्‍्यास क्‍यों 


सूचना:- 


(१६७) 


माने है ? सभी रागों के लिये ये स्वर भले ही भिन्न-भिन्न न माने जाय, फिर भी 
अधिकांश में ऐसा ही क्‍यों है ? 


(स्पष्टीकरण पर ध्यान दीजिये) हां यह सच है । परन्तु एक षड्ज ग्राम ही स्वीकृत 
है उसमें षडज सभी स्वरों में मुख्य माना है । इसी कारण, उसके ऊपर इन सभी प्रकारों 
का निर्धारण करने की प्रथा लोगों को अच्छी लगी। फिर भी कहीं-कहीं 'घ” ग्रह 
धांशक इत्यादि ऐसा अथवा अन्य कोई दूसरा स्वर लेकर लिखा हुआ भी मिलेगा । जहां 
ऐसा दिखेगा वहा ऐसा भावार्थ है कि उप्त स्वर को आधार स्वर (को नोट) मानना 
है। जेसे “ध” ग्रह का अर्थ यह हुआ “ध” को “सा मानकर गावें । मेरी पुस्तक में 
ऐसी समझाइश मैंने कहीं-कहीं लिख रखी है । 


पृष्ठ ४६२ तेलगू पुस्तक 


रीति गौछ -+ मातु राग-भेरवी भाषांग 

वेद श्री - मूच्छेना - आरोह अवरोह - लगने वाले स्व॒रों सहित 

लक्षण विवरण - भाषांग राग 

सपूर्ण, घैवत ग्रह, अर्थात “सा” को “धेवत” स्वर पर मानना है। सप्त स्वर “जीव” 
इसका अथे हुआ चाहे जिस स्वर को जीव स्वर करिये । उसी प्रकार चाहे जिस स्वर 
को न्यास स्वर करिये। 


इस राग में “रिगम” ये स्वर बहुत ही आनंददायी है । आरोह के प्रत्येक स्वर समूह 
के अंत में जीव स्व॒र रखने से अधिक विचित्रत। निर्मित होती है । यह स्वर कृत्य भ॑ने 
पुस्तक में उदाहरणों से दर्शाया है| प्रारम्भ में कुछ स्वर समूहों में “री” अंत, बाद में 
कुछ में “ग” अंत, फिर “म” अंत इस प्रकार से दिये हुए है । उस राग में सभी स्वरों 
का ऐसा उपयोग होता है अतएव उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। इसे संध्या समय 
में गाना चाहिये । 
हमारे यहां उत्े प्रातः गाते है । 


रे 
'संध्याकाले' का अर्थ ऐसा भी होता कि जिस समय प्रकाश एवं अधंकार की संधि हो 
उस समय गाना । अतए व प्रात: भी गाया जा सकता है । कुछ राग ऐसे है कि वे 
गमक युक्त किये बिना अथवा शीघ्र लय में गाये बिना शुद्ध नहीं रहते । जैसे भेरवी 
यदि धीमी गति से गायी गई तो शायद राग ही नष्ट हो जावेगा । 


आपने मदुरा के कृष्णा आयंगार को देखा होगा। उन्होंने मुझे एक प्रश्न पू छने के लिये 
कहा है । वह यह है कि “प्रकृतराग और विक्ृतराग” इनमें क्‍या अंतर है ? मुझे तो 
प्रकृत राग का अर्थ ही नहीं समझा है । 


प्रकृत व विकृत राग एकदम नहीं बताए गये है। ये शब्द स्व॒रों के लिये है । अर्थात - 
प्रकृत स्वर व विक्ृत स्वर । इनका जो अर्थ है वह तो आप जानते ही है। अब प्रकृत 


(१३८) 


राग भर्थात जिसमें शुद्ध स्वर हों तथा विक्ृत राग अर्थात जिसमें एक अथवा अधिक 
बिकृत स्वर हों ऐसा कहने से कुछ मतरूब निकलेगा | परन्तु इसमें कोई बड़ा शास्त्र 
रहस्य मुझे तो नहीं दिखता । 

आपके यहां आदि सप्तक मानते है वह कौन सा है ? 


यह में नहीं बता सकता । परन्तु ऐसा अनुभव है कि यहाँ विद्यार्थी प्रथम “मायामाल- 
क्गौठ” सीखते है । 


यदि “मायामल्वगौछ”” यह १५ वां है तो श्रारंस के 'कनक्रांगी' को त्याग कर क्रमबाहय 
ऐसे किसी दूसरे को ही प्रधान सप्तक क्यों मान लिया है इसका सयुक्तिक कारण देंगे? 


इस विषय को एक और खूबी बताता हूं जो में केवल आपको ही बता रद हूं। व्यंकट 
मरवी ने बहत्तर मेल बनाये ऐस। मानते हैं तथा उतका भी ऐसा आग्रह और दावा है । 
परन्तु इस पर मेने एक अनुमान छूगाया है। मूलतः: अठारह मेल थे उनसे ही मेने बह- 
त्तर किये ऐसा वे भी कहते है । इन अठा रह मेलों के नाम ठौर-ठिकाने मैने दिये ही 
है । व्यंकटम रवी ने यह देखा कि इन पुराने अठारह मेलों को उन्हें अपनी पध्दति में 
रखने तो पड़ेंगे ही । परन्तु उनकी “कटपयादि” संज्ञाए उनके नियमबद्ध नामों से मेल 
नहीं खाते थे । अतएव उन पुराने मेलों के प्रारम्भ में उन्होंने उपसर्ग जोड़ दिये जंसे, 
माया + मालव गौड; हरि + कांबोजी; शुभ + पंतुवराली; मेच + कल्याणी; 

गेय + हिजाज; वारी + वसंत इत्यादि । ऐसे उपसर्ग जिनके पहिले हैं वे पूर्व प्रसिध्द 
प्राचीन मेल थे ऐसा मेरा अनुमान है । (?) यह उपसर्ग उनकी पर्ध्दात की कोष्टक पूर्ति 
के लिये अर्थात “कटपयादि” गणित के लिये थे। यद्यपि क्रम संचय के नियम के आधार 
पर उन्होंने ये ७२ मेल रचे तथा “रारिरू, गागिगू” इस क्रम से सुन्दर मलिका एवं चक्र 
में गुँथे फिर भी वादी-संवादी के नियम ईश्वरप्रदत्त होने के कारण उनको उसमें 
उलट फेर कर सकता संभव नहीं था । यह उनको भी विदित था कि केवल स्वर नाम 
बदलने से उनका नाद नहीं बदल सकता । “कनकांगी जैसे चक्र के मेल प्रथमारम्भ में 
अथवा बाद में भी, प्रिय एवं रंजक नहीं हो पायेंगे । वस्तुतः वे हुए भी नहीं है। जन- 
समाज के प्रचार में 'मालवगौड” अतिप्रिय व शीघ्र आत्मसात किया जाने वाला स्वर 
सप्तक विद्यामान था वह ठीक वेसा ही कायम रहा । यदि गणित के कारण “ रारिरू, 
गागिगु” के नामों में उसका क्रम१५ व/ बता, फिर भी यह प्राकृतिक क्रम्रांक नहीं था । 
हामनी के नियम प्राकृतिक नियमों से जुड़े हैं | उतके विरूध्द व्यंकटभरवी भी कैसे जा 
सकते है ? शुध्द री व शुध्द ग यह एक के बदद एक आने से सुखद सांगीतिक परिणाम्‌ 
नहीं हो सकता यह सुष्टिनियम सुनिश्चित है । फिर आप उसे चाहे चतु.श्रुतिक 'रे' 

कहें अथवा शुध्द ग॑ कहें हैं तो वह एक ही । अतएव पहिले से प्रचलित “मायामाल्व 
गौल” ही प्रारम्भ में सीखने-सिखाने के लिये बना है । 


सूचना:- यहां सुब्राम की विचारधारा समाधान कारक नहीं है । तथापि उनके 
तक्र पर भी विचार करना होगा। श्री नायडू ने कहा था कि इस स्वर सप्तक का मूल 


(१३२९) 


चेदिक सप्तक में' है जिसमें. “रे” कोमल है । इस प्रश्त पर गंभीरतापूर्वंक विचार करना 
होगा । ह 


श्री दीक्षित साहिब । कोमल “रे” का शुध्द “रे” यह्‌ नाम क्यों पसंद किया? इसका 
शास्त्रीय कारण ज्ञात होता त्तो उपयोगी रहता। (स्वरमाधुरी की दिशा में नामों की 
पृथकता दर्शाने वाली एवं ऐसी प्रथम प्रतीत होती है यह) 


मुझे लगता है यह मन गढंत ही है कुछ न कुछ कारण, ढूंढना ही है तो कहा जा सकता 
है कि चतु:श्रुतिक रिषभ किसी अन्य प्रसंग में दूसरे नाम से ज॑से “शुध्द गंधार के रूप 
में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु कोमल “रे” के वास्तविक नाम को विक्ृती कभी 
नहीं होतो । अत: उसे शुध्द कह। गया है । परन्तु नामों के कारण आपको कया कठि- 
नाई आ रही है ! (शुध्द“ग”के विषय में क्या कहेंगे। उसके भी तो दो-दो नाम हैं।) 


जो थोड़ी सी अड़चन आती है वह यह है कि “रागविबोध” पुस्तक में प्रकृत एवं विक्ृत 
स्वरों के नाम बताये गये है। परन्तु उसमें दिये हुए वर्णन के अनुसार सप्तक बनाकर 
देखने से तो आपके यहाँ के शुद्ध “रे ध” के स्थान (कोमल “रे ध”) रिक्त रहते है । 
अर्थात उन स्वरों में ये कहीं भी उपयोग में नहीं आते । उसमें भी २३ मेल है तथा 
जन्य राग भी बताये है । मेल इत्यादि के नाम आपके इधर के ही है। जन्य भी उसी 
प्रकार के हैं । परन्तु उपर्युक्त इन दोनों स्वरों में गड़बड़ हुई है। शुद्ध “रे” एवं “धर 
को आपके कोमल “रे” व “ध” मानकर चलें तो “मुखारी” “श्री” इत्यादि रागों में 
शुध्द “रे” एवं शुध्द ध्य” कहे गये है। आप कोमल रे, ध, से ये राग नहीं गाते । 
, अतएव शुध्द रे यह कोमल “रे” नहीं है यह अनुभव से सिध्द होता है। इस कारण, 
मुझे लगता है कि यह प्रश्न महत्व का है। उस पुस्तक में इसकी कुंजी कहीं न कहीं 
अवश्य है ऐसा मुझे लगता है । परन्तु मुझे वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है । 
(वस्तुत: मेरा यह प्रश्न ही उचित नहीं था । सुब्नाम से इसके उत्तर की अपेक्षा करना 
ही अनुचित था जबकि उन्होंने स्वयं कहा ही था कि उन्होंने “राग विबोध नहीं 
देखा है) 
# 

इस प्रश्न का उत्तर में नहीं दे सकता । वह ग्रंथ मंने नहीं देखा। (ठीक ही है) 
“रागांग” की व्याख्या दुभाषिए ने इस प्रकार दी। “यह एक ऐसा राग है जो मूल 
राग का अनुकरण उसके सभी कठिन नियमों के साथ करता है तथा वह सम्पूर्ण होता 
है । आप उसके स्वरों को वादी, संवादी विषादी की आवश्यकतानुसार जमा ले सकते 
है । परन्तु आप को सातों स्वर प्रयोग में लाना है। (अतएव मुझे लगता है कि ७२ 
मेल यूं ही कह सकंना संभव नहीं है । ) 


उपांग :- यह राग मातृ-राग का यथासंभव अनुगामी होता है परन्तु, उसमें “वक्रत्व 
लंघन ” और एतद्सम कुछ परिवतंन संभव है। उदाहरणार्थ श्री राग उपांग राग है । 


( पृ४० ) 


भाषांग :- अपने मात्र स्वर सप्तक के स्वरों के साथ ही, विवादी या क्रत्रिम स्वरों को 
आरोह में प्रविष्ट किया जांता है। गायक श्रोताओं के मनोरंजन हेतु नियमित स्वरों 
में कुछ स्वर अपनी ओर से जोड़ देता है और इस प्रकार भाषांग राग उत्पन्न करता है। 


क्रियांग :- व्यंकटमरवी इप्तका केवछ त/मोल्लेख कर आगे बढ़ जाते है। वे इसका 
परिवर्तित रुप रखते हैं । दर्पणकार की परिभाषा में जहां तक मुझे ज्ञात है, इसका 
व्यवहार युद्धवर्णनों में ईश्वर प्रार्थना या दुःख व्यक्त करने हेतु किया जाता है । 


प्र. - आपने कहा था कि रत्नाकर के सारांश आपकी पुस्तक में है ? 


उठ, 


नम 


हाँ, वे ८ से २५ राग तक के पृष्ठों पर हैं । उन्हें आप पढ़िये तथा अपना मत मुझे भी 
बताइये । (खेद है, मुझे अभी तेलगू नहीं आती ) 


व्यंकटमरवी रत्नाकर के राग्रों के विषय में क्या कहते है ? 


रत्नाकर के सभी २६४ राग प्रचार में नहीं है । उसमें से बहुत से रुपान्तरित हो चुके 
हैं, ऐवा कहते है। 


क्या अमुक राग का अमुक रुप हो चुका है ऐसा दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया है ! 
वह मुझे ज्ञात नहीं, परन्तु ऐसा किया हुआ मैंने सुना नहीं । 


यह आपको किन कारणों से लगता है कि र॒त्नाकर की जाति-मेल से सब आदिमेल 
ही होने चाहिये ? 


अमुक कारण से ऐसा कहना कठिन है । परन्तु एक मजे की बात बताता हूं । हमारे यहां 
स्मातं एवं वेष्णवों के मठ बहुत प्राचीन काल से हैं । उनके मंदिरों में पुजारी लोग 
परम्परा से त्रूटिपूर्ण हो चुके कुछ श्लोक टेढ़े-मेढ़ गाते हैं । उनमें केवल भक्ति एवं स्तुति 
रहती है । वह गायन आप ने सुना तो क्षण भर भी अच्छा“हीं लगेगा। परन्तु उनके 
पद्य संग्रह की पुस्तकों में (पांडुलिपि में ) रागों के स्थान को देखें, तो 'गांधारोदीचच्यवा' 
“घढ्ज कौशिकी ” “गांधरी” इत्यादि नाम दिखाई पड़ते हैँ, तथा उन्हें ऐसा ही समझ 
कर गाते हे । मुझे यह बड़ा आश्चयंकारी लगा तथा मैने यह अनुमान लगाया कि ये 
ही मूल के १८ मेल मानते हैं। जाति भी १८ है । इन भजनों में राग्ों के स्थन पर 
जाति के नाम डाले हुए हूँ । जो अति प्राचीन काल से चले आते हुए दिखने के कारण 
मुझे उन दोनों में कुछ संबंध होगा ऐसा प्रतीत हुआ । (महत्वपूर्ण और छानबीन करने 
योग्य हे) 

आपकी पुष्टि हेतु यह और बंताता हूं कि रत्नाकर के एक टीकाकार ने यह कहा भी 
हैं कि “घाड्जी” का अर्थ “श्री राग मेल” हैं । अर्थात्‌ अमुक जाति का सीधा अर्थ हुआ 
अमुक राग का उत्पादक मेल | यह प्रकार भी कुछ ऐसा ही दिखता हे । 
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टिप्पणी :- यहां पुछताछ करने से प्रतीत हुआ है कि सभी संगीत शास्त्री एक मत 
से यह कहते हैं कि दक्षिण में एकदम प्रारंभिक, शुभ माना हुआ तथा सदा शिक्षण में 
प्रयुक्त स्वर सप्तक “मायामालवगौल” ही है । मंने इटेय्यापुरम्‌ के दीक्षित से पूछा कि 
यह स्वर सप्तक अग्नरिम क्‍यों माना गया । उनका दिया हुआ उत्तर मैने ऊपर लिखा 
ही है । दूसरा एक तक॑ मेरे मन में उठ रहा है और वह यह कि यदि व्यंकटमरवी 
अपनी पुस्तक में यह कहता हो कि उसने १८ मूल मेलों से ७२ रचे हैं तो उसके प्रथम 
मेल कौन सा था यह देखना मनोरंजक होगा | दीक्षित ने एक संकेत यह दिया था कि 
रत्नाकर के जाति प्रकरण में १८ जातियां बताई गई हैं। वे ही वें १८ मेल है जिनसे 
उत्पन्न रागों के नामों से वें प्रसिद्ध हुए होंगे । इस सूचना में कुछ तथ्य है, यह्‌ मानकर 
चलने से “षाड्जी” जाति यह प्रथम मेल के रूप में र॒त्नाकर में दिखती है। कारण, 
१८ जातियों में उसे प्रथम माना है । साथ ही “षाड्‌जी” जाति की जो परिभाषा दी 
हुई है उसमें “धेवत मूच्छेता” ऐसा लिखा हुआ है। धेवत मूच्छंना सप्तक में ठीक 
कोमल “रे” आती है । इस जाति में काकली निषाद है, यह भी मान्य है। तब यह 
जाति बिना अंतर गंधार के शेष स्वरों से क्या “मायामालवगौछ'” का सप्तक हुआ ऐसा 
कहा जा सकता है ? रागों की कुटुम्ब व्यवस्था मानने वाले ग्रंथों (हनुमत मतादि) ने 
भी “भेरवीराग” आदिराग माना है । इस राग का स्वर सप्तक भी “मायामाल्वगौत्ठ” 
है । ये बातें प्रथम दर्शन में ही मन में उठती है । में उस पर योग्य विचार घर जाने 
पर करने वाला हूं । इससे यह भी निश्चित होता है कि यहां पर व्यंकटभरवी एक 
अलौकिक बुध्दि का तथा गरव करने योग्य व्यक्ति हो गया । उत्तर हिन्दुस्तान में तान- 
सेन इत्यादि हुए । उनकी कृतियां (गीत) परंपरा से हम तक आई है | यदि वे वास्त- 
'विक हों तो भी यह कहने के लिये गुंजाइश द्वोगी कि तानसेन व्यंकटभ रवी की विद्वत्ता 
को भी प्राप्त नहीं कर सकता । मनुष्य का केवल गुणगान करने की अपेक्षा समझ-बूझ 
कर मत व्यक्त करना अधिक अच्छा होता है। तानसेन के रचे हुए राग बहुत उत्तम 
एवं मधुर हुए हों । वे उत्तम गायक भी हुए हों । परन्तु वे कैसे थे इसके संबंध में यदि 
कोई हमसे पूछे तो हम क्या उत्तर दे सकेंगे ? तानसेन के नाम से खपने वाली पद्म 
रचना एकदम कम मूल्य को ठहरेंगी तानसेन को संस्कृत उत्तम आती थी और उसको 
ग्रंथ अच्छे समझे थे, यह मानने के लिये उनकी कृतियों का आधार कहां और कैसे 
मिलेगा ? आधुनिक मुसलमान गायक क्रिया कुशल हैं वंसे ही तानसेन भी थे । हो सके 
तो उनकी अपेक्षा सौ गुना अधिक तंयार भी समझ लीजिये । परन्तु वे बड़े वाग्गेयकार 
या पडित थे इसके संबंध का श्रमाण मुझे बम्बई में अभी भी नहीं मिला है। तानसेन 
यह मूलतः तन्नामिश्र नाम का एक ब्राम्हण होने के कारण कदाचित्‌ थ्ोड़ी-बहुत संस्कृत 
जानता भी होगा, परल्तु इस प्रकार की विद्या से ग्रंथकत्‌ त्व संभव नहीं होता । कोई 
कहेंगे और कहते भी है कि कुछ ध्रुवपद ठुसे है कि जिनमें सगीत के गृढ़ तत्व हैं। मेरे पढ़ने 
अथवा सुनने में अभी तक ऐसा एक भी श्रुवषद नहीं भाया । उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 
वादी, विवादी, अनुवादी, सवादी, श्रुति, मूच्छंना, ग्राम जैसी शब्दावली, पुस्तक के 
प्रारंभ में दिये गये पदार्थ संग्रह के यह नाम, केवल चीजों के बीच में व्यर्थ में डालने 


(१४२) 


से न तो वे समझ"में आ गये हैं ऐसा सिद्ध होता है और ना ही इससे कोई बड़ा विद्वान 
ठहरता है । व्यंकटमरवी का ऐसा नहीं है। उनके पद्य एक संगीत पद्धति ही है। उन्होंने 
१८ मेलों को गणितीय रीति से ७२ किये, उतकी अत्यंत सुलभ परिभाषायें की, उन्हें 
स्मरण करने हेतु लछाक्षणिक सूत्र तँत्रार किये, “कटपयादि” संज्ञारुपी कुजी बनाकर 
रखी । जन्य रागों की ऐसी उत्तम रचना की जिससे वो एक-दूसरे में मिलने पायें । 
उत्कृष्ट नमूने के रूप से उतम गोत रचे इत्यादि-इत्यादि । ऐसा व्यक्ति विश्वव्यापी 
प्रसिद्धि के योग्य ठहरेगा । उन्होंने संगीत का ऐसा एकीकरण किया कि संपूर्ण मद्रास 
क्षेत्र में आज भी किसी को दूपरो पथ्दति ज्ञात नहीं है । ऐसे व्यक्ति की धन्यता कौन 
नहीं स्वीकारेगा ! यह तो मैंने लिखा ही है कि अब इस पध्दति का अच्छा प्रतिनिधि 
केवल सुब्राम दीक्षित ही है। यह बात सच है कि मैं उत्तर हिन्दुस्तानी संगीत का 
अभिमानी एवं प्रशंसक हूं । परन्तु दोनों पद्धतियों का मेल-मिलाप करते हुए व्यंकट- 
भरवी को हिन्दुस्तानी पोषाख पहिनाने की भी मेरी इच्छा है। “ चतुर्देण्डिप्रकाशिका”” 
यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसा में मानने लगा हूं । दीक्षित वह मुझे प्रदान 
करने वाले है। मुझे यह विश्वास है कि वह मिलने पर मुझे बड़ा आमंद होगा । 


/ अपने प्रचार के हिन्दुस्तानी रागों में ऐसी ही गीत रचना तेयार करने का मेरा 
विचार है। परन्तु में कोई कवि नहीं हुं अत: शब्द रचना कंसी सधेगी यह एक अड़चन 
है । रागों के थाट, वर्ज्यावज्यं, वादी, विवादी तथा बन सका तो एकाद प्रत्यक्ष नमूना 
कम से कम इतनी बातें तो प्रत्येक गीत में आनी ही चाहिए | ऐसे गीत राग विषयक 
लेखा-जोखा प्रदान करने में अधिक उपयोगी होंगें तथा इन्हें बच्चे भी खुशी-खु 
से सीखेंगे ॥ * 


स्फुट बिचार-इवटेथ्यापुरम्‌ 


यहां श्री सुब्राम दीक्षित एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका नाम सुनते ही इस क्षेत्र का 
प्रत्येक संगीत विद्वान नतमस्तक होता है । इनकी सुकीर्ति सभी बड़े नगरों में है। उनके नाम को 
सभी लोग, मुख्य रूप से वे जिन्हें संगीत में अभिरूचि है, सर्देव बड़ा सम्मान देते हैं । मेरा जो संभा- 
षण हुआ, उससे मुझे भी ऐसा छूगा कि यह सम्मान एक सुपात्र को हीं मिल रह है। ये दीक्षित 
मुझसे एकदम खुले नन से बोले और संगीत के गूढ़ रहस्यों के विषय में भी बात की यह सुनकर 
यहां के दीवान रा. अ. जगन्नाथ चेटी को बड़ा आश्चयं हुआ। उन्होंने बताया कि स्व. चिन्ना 
स्वामी मुद्लियार को प्रारंभिक दिनों में दीक्षित की कितनी खुशामद करनी पड़ी थी, वे बहुत 
पुराने विचार के और कुछ संकीर्ण भी थे | तो फिर यह परिवतंन कंसे हुआ इस पर मेने स्वस्थ 
मन से बंठ कर विचार किया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सुब्राम दीक्षित को कुछ अंश ठक 
द्रविड़ संगीत का प्रोफेसर कहा जा सकता है । तथापि रत्नाकरादि ग्रन्थों के मर्म भली प्रकार से 
समझकर उसके उपयोग को जानने वाले व्यवित वे नहीं है रत्नाकर भादि ग्रन्थ उन्होंने प्रत्यक्ष 
पढ़े हुए है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । कारण उन्हें संस्कृत अच्छी तरह नहीं आती । केवल 
परम्परा से श्लोंकों को मुखस्थ कर लिया है तथा उनका अथ॑ दूसरों से समझ लिया है ॥ रत्ना- 
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कर का जो अंश समझने में कठिन है वह इनके लिये भी वसा ही कठिन है। उन्होंने डरते-डरते 
षाड्जी इत्यादि जातियों के मेल सूचित करते हो मैंने अठारह जातियों के नाम पुस्तक से पढ़कर 
दिखा दिये तथा कहीं-कहीं उनके लक्षण भी समझाये । मुझे ऐसा लगा कि उन्होने ये बातें कभी 
सुनी ही नहीं थी कारण मेरे बताने पर वें बड़े विस्मित हुए । व्यंकटमरवी के पूर्व॑ प्रसिद्ध अठा- 
रह मेल ये ही वस्तुतः जातियां हो सकती है। यह अनुमान उन्होंने मुझसे इसी कारण से बताया 
था। इन जातियों का सम्बन्ध उन अठारह मेलों से कैसे स्थापित किया जाय यह उनको भी नहीं 
समझा । जातियों के सही स्वरुप भी बता सकना उन्हें संभव नहीं होगा । मुझे तेलगू भाषा नद्ठी 
समझती । इसलिये उनकी पुस्तक में इन जातियों के संबंध में और क्या-क्या लिखा हैं यह देखना 
संभव नहीं है । परन्तु चर्चा के दौरान ऐसा नहीं लगा कि इस विषय में उन्हें विशेष गति है । 
मुझे यह विश्वास हो गया है कि अच्छे विद्यार्थी जिस स्थान पर पहुंच कर प्राय: अटक जाते हैं 
श्री दीक्षित भी वहीं अ्रटठक गये हैं, और उसमें से उत्सुकता से रास्ता ढूंढ रहे हैं। पूना के अण्णा 
धारपुरे की उड़ान भी इसी मंजिल तक गई है । यदि पाठक मेरी गवोंक्ति पर क्षमा करें तो में 
यह कहना चाहता हूं कि कुछ ह॒ृद तक तथा कुछ बातों में इस विषय का विचार मैने अधिक 
किया है, तथा मुझे इन कठिनाइयों से बाहुर निकलने का मार्ग भी दिख रहा है। परन्तु कुछ 
और प्रमुख-चिह मिलने के पूर्व अपूर्ण स्थिति में अपने विचार लोगों के सम्मुख रखकर अपनी 
हंसी कराता बुद्धिमानी न समझकर में मौन हूं । यद्यपि श्रो दीक्षित ने श्रुतिस्वर का सप्तक अपनी 
पुस्तक में चित्रों के रुप में दिखाया है फिर भी किसी संस्कृत ग्रन्थ का “करहरप्रिया” सेल का वह 
शुद्ध स्व॒रों का सप्तक नहीं लगता। उनके प्रदेश में भिन्न प्रकार के शुद्ध स्वरों का प्रचार होने 
के कारण उनको वह शुद्ध सप्तक समझ में नहीं आया अतएवं जिसको प्राचीन सप्तक (शुद्ध 
स्वरों का) ही ठीक से ज्ञात नहीं है वह ग्रन्थों के रागों के पीछे नहीं पड़ेगा यह स्पष्ट ही है । 
उन रागों के विषय में उनका अज्ञान स्पष्ट दिखा । अस्तु । दीक्षित को मुझसे चर्चा करना अच्छा 
लगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि उतका अनुभव और मेरा ग्रंथज्ञान इन दोनों का संयोग हुआ तो 
अनेक संदिग्ध और महत्वपूर्ण विषयों का विश्वस्त निर्णय होगा तथा कुछ नई खोज भी होगी । 
दीक्षित की पुस्तक मेने अभी भी भली-भांति नहीं पढ़ी है। परन्तु में यह समझ गया हूं कि 
उसमें किन-किन विषयों पर जानकारी दी है। में भी यह सोच रहा;हूं कि दीक्षित को अपने पास 
छ: महीने सालभर तक रख लिया जाय । यह सच कि है अड़चन भाषा की है । स्पष्ट है कि दीक्षित 
के भाषणों में से कुछ बातें नहीं लिखी जा सकीं । परन्तु जितना भी संभव हुआ उनसे हुए संभा- 
षण को प्रश्नोंत्तर रूप में अच्छी तरह लिख रखा है । दीक्षित का प्रेम मुझ पर यहां तक दिखा 
कि मेरे स।थ आने में किसी भी प्रकार की कठिनाई पर वे एकदम विचार नहीं कर रहे है। यह 
मैंने बताया ही है कि वे आयु में ६० से ऊपर के हैं । फिर भी आज किसी तरूण की भांति नई 
बात की खोज करने में अत्यंत उत्सुक है। उन्होंने मुझे यहां तक स्पष्ट कहा है कि यदि उतके 
राजा ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी तो भी वे मेरे द्वारा त्रुछाये जाने पर रूकने वाले नहीं है । हम 
दोनों को साल छ: महीना इकट्ठा रहना ही चाहिये । मुझे आपके रूपये-पंसे की भी कोई पर- 
वाह नहीं है | ये शब्द ऐसे एक बुद्ध व्यक्ति से सुनकर किसका गला नहीं भर आवेगा। विद्या- 
भिरूचि इसे कहते हैं । 
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जब मैं दीक्षित की पुस्तक पलट रहा था तब मैंने यह देखा कि उन्होंने रत्नाकर में से 
भिन्न-भिन्न अंश जैसे- श्रुति, मूच्छेना, ग्राम इत्यादि को उनके अर्थ सहित स्पष्ट लिखा जरुर 
है। परन्तु उन्होंने ठीक संगतवार लिखा हुआ नहीं दिखता । यह सच है कि श्रृति व्यवस्था चित्र 
बनाकर दिखाई है परन्तु रत्नाकर का मूल सप्तक “करहरप्रिया” शुद्ध स्व॒रों का था अथवा कोई 
अन्य था यह तत्वत: उन्हें समझा हुआ प्रतीत नहीं होता ; उनके उन चित्रों से भी यही प्रतीत 
हुआ । परन्तु मैंने जानबूझकर इसकी पड़ताल की। वे बिचारे “रारिरू, गागिग्‌” में ही फंसे हुए 
दिखे । इसी कारण ये चित्र व उनके अर्थ म्यूजियम में रखे हुए चित्रों के सदृश्य दिखे । “प्राचीन 
पद्धति” इस शीषंक के नीचे उन्होंने यह सब लिख रखा है। उनका उपयोग स्वयं पढ़ने वाला ही 
जाने । में जब उनसे इस संबंध में मुवह्दार चर्चा करने लगा ओर वह उनकी पुस्तक देखे बिना 
एवं स्वयं अपने ह थ में रत्नाकर रखते हुए तब उन्हें सहज ही यह रूगा कि ऐसे व्यक्ति से मुक्त 
हृदय से चर्चा करता आवश्यक है परन्तु देखता यह हूं कि. महत्वपूर्ण मुद्दों पर श्री दीक्षित भी 
संदेहग्रस्त स्थिति में ही है । उन्हें थह्‌ बता सकना सभव न हुआ कि व्यंकटभ रवी ने पूर्व के अठा- 
रह मेलों से कैसे एवं क्ित तत्वों पर अपने कल्पता-महल की रचना की । मुझे उन्होंने मूल के 
अठारह मेल लिखाये, परन्तु अठारह जातियों से उतका मिलान कंसे स्थापित करना यह एक बड़ा 
रहस्य ही है । इस बात पर प्रकाश प्राप्त करने क्री आवश्यकता है । उन्हें यह ठीक से नहीं मालूम 
कि “स्वरमेलकलानिधि” ने जो छब्जीस मेल माने वे कौन से थे ? मैने दीक्षित को यह आशा 
बंधाई है कि यदि वे अपनी “चतुर्दण्डि” पुस्तक मुझे देखने के लिये देंगे तो उनके अनुभव की 
सहायता से में व्यंकटभरवी की विचार श्ूखला को समझ सकूंगा । इसी उद्देश्य से उन्होंने भी 
मुझे वह देना स्वीकार किया है। विभिन्न मेलों के “जाति लक्षण” उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ 
कुछ अन्तर सहित देते हुए उनके अर्थ तेलगू भाषा में बताये हैं । परन्तु उसके उपरान्त आगे यह 
सब कया हो गया ? उसके आगे देखेंगे तो वही “द्रविढ़ पधदति” का वर्णन । यानि की यह पुस्तक 
भी अपने यहां की पुस्तकों के समान ही समझनी चाहिये । पुराने श्लोकों का भाषांतर करते रहना 
और अंत में उन श्लोकों से असंबध्द ऐसा संगीत लिखना ? यह बताना चाहिये था कि “जाति- 
प्रकरण” का द्रविड़-पध्दति में कितना व कसा उपयोग करना है । रत्नाकर में “दशविध” राग 
बताये हैं, तथापि उनमें से केवल चार अंग अब यहां बचे है । परन्तु यह तो स्वीकार करना ही 
होगा कि अच्छा बुरा जैसा भी हो, गायन रूचिकर लगे अथवा न लगे तथापि इस प्रदेश में निश्चित 
रूप से एक पध्दति है तथा उसके शास्त्र की पुस्तक लिखो जा सकती है तथा श्री दीक्षित ने ठो 
उसे लिखा भी है । मूच्छेनाओं के उपयोग, ग्रामों के उपयोग, जातियों के उपयोग इत्यादि दीक्षित 
को भली-भांति समझे हुए है ऐसा नहीं लगा । फिर भी इस वृध्द व्यक्ति ने इस विषय पर बड़ा 
चिंतन किया है । उन श्लोकों का अर्थ समझ लिया है उन्हें अपनी पुस्तक में सम्मिलित किया है. 
यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है । इस श्रदेश में इतनी गहराई में पहुंचा हुआ दूसरा व्यक्ति 
मुझे नहीं दिखा । कुछ लोगों को तो ये नाम तक ज्ञात नहीं है। दीक्षित ने अपनी पुस्तक में इस 
पुरानी पध्दति की धूमधाम से बड़ी चर्चा की है तथा वह यहां के विद्वानों को एकदम ज्ञात न होने 
के कारण वे आश्चयंचकित हो गये है । अंततः श्री दीक्षित भी व्यंकटमरवी के “रारिरू-गागिगू” 
की पद्धति पर आकर टिक गये और इसी में उनका महल बरकरार भी है । उन्होंने प्राचीन 
पध्दति का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है । परन्तु इस कारण व्यंक्रटभरवी की पद्धति में उनका 
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वंचस्व स्थापित रहना ही चाहिंये,,अह मानना भूल होगी । इस प्रकार का विधान सयुक्तिक भी 
नही होगा । यदि कोई व्यवित यह कहते लगे कि उसने रत्नाकर का अध्ययन किया है अतएव 
हिन्दुस्तानी आधुनिक संगीत के सभी नियम वह निश्चत कर वेसे ही होने चाहिये ठीक ऐसी ही 
यह बात होगी । मेने संभाषण में यह पूछा था कि यहां अन्य गायक जो गाते हें उसके विषय 
में उनका क्‍या मत है ? उस पर उन्होंने कहा कि वे रागों के आरोह-अवरोह ठीक से नहीं गाते । 
गायकों की स्वेच्छाचारिता बहुत बढ़ रही है जिस राग में जो स्वर “ चतुर्दण्डि” में जिस' प्रकार 
ग्रहण करने के लिये लिखा है वैसा ये लोग नहीं लेते और इसीलिये वे उन्हें मान्यता भी नहीं 
देते । गमक के प्रकारों में भी में अपनी विशिष्टता रखता हूँ इत्यादि इत्यादि । मैं कहना चाहुंगा 
कि किसी भी विषय की अंतव॑स्तुओं का यह फेरबदल देशकाल वतंमान के अनुसार होते ही 
रहता है । 


जो राग जिन स्वरों में व्यंकटभरवी को रूचिकर लगे ठीक उन्हीं स्वरों में आज तीन 
सो वर्ष उपरान्त भी संगीत के शौकीतों को रूचिकर होने ही चाहिये ऐसा कहना बड़ा जुल्म 
होगा । रूचि के अनुसार योग्य परिवतेन भाषा में हुए, पोषाख में हुए, सुख साधनों में हुए तो 
फिर संगीत में भी वे क्यों न हो ? मेने दीक्षित से एक प्रश्न पूछा कि उनकी पुस्तक में “प्र।चीन 
पद्धति” के अन्तगंत दी हुई जानकारी अर्वाचीन द्रविड़ पद्धति के लिये कितनी उपयोगी है ? 
इसका सहज उत्तर दे सकना उन्हें सुविधाजनक न हुआ । ठीक भी तो है। यदि वे प्रकार आज 
की नवीन पद्धति में नहीं है तो प्राचीन पद्धति का क्रियात्मक व्यवहार क्या बत्ताया जा सकता 
है। मैने अण्णा धारपुरे से भी पूछा था कि रत्नाकर के कम से कम पांच ही ग्राम राग जाति 
लक्षणों की सहायता से गाऋर मुझे दिखाइये ? परन्तु उसको एक भी गाना संभव नहीं हुआ 
था। इस दृष्टि से देखने पर जेसा कि नागोजीराव ने कहा था, आंशिक रुप से ऐतिहासिक 
पुरातात्विक सांगीतिक “खंडहर” ठहरते है । परन्तु मेरा प्रयास इस प्रकार का नहीं है। मैं क्या 
करना चाहता हूं यह मेने स्पष्ट लिख ही रखा है। उसे यहां दुबारा नहीं लिखता । सुब्राम 
दीक्षित की पुस्तक को मैंने स्थान-स्थान के लोगों को पढ़ने व उसकी भाषा समझाने के लिये 
कहा । परन्तु वह विसी को कर सकना संभव नहीं हुआ । मद्रांस. इलाके में तेलग भाषा लोगों को 
इतनी कठिन पड़ती है, इसका मुझे आश्चयं छगा । अपने थहां भी तो लगभग ऐसी ही स्थिति 
है। लोगों को ग्रन्थों की.एकदम परवाह नहीं है । इसका कारण यह#है कि प्रचलित संगीत ग्रन्थों 
को छोड़ कर आगे बढ़ गया है। उसमें नवीन अंचलों के नये प्रकार प्रविष्ट कर गये हैं। सुब्राम 
दीक्षित का उपयोग मैं इस प्रकार करूंगा कि उन्हें जो अनेक गीत व लक्षण गीत याद हैं उन्हें में 
सौख कर लिख रख्‌ंगा। उनको जो-जो प्रकार याद है उन्हें उनसे ही गवाकर उनके अर्थों सहित 
फोनोग्राफ की सहायता से सुरक्षित करूंगा | 'चतुर्देण्डिप्रकाशिका”” एवं “रागप्रकरण' ये पुस्तकें 
उनसे समझ लेनी है। जहां पर भी उन्हें मदद करना संभव होगा वह तो में करूंगा ही तथा जो 
कुछ भी नवीत मिलेगा वह सभी लिख रखूंगा । 


यह तो एकदम स्पष्ट है कि में यहां पर एक-एक नगर में मात्र एक-एक दो-दो दिन 
ठहुरूंगा अतः यहां की विशिष्टता के गीत सीखकर भलीभांति तंयार नहीं कर सकता । मुझे अब 


यहां की संगीत रचना का रहस्य समझ में आ ही गया है। यहां की “वाणी” की विशेषता भी 
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समझ आ गई है। अतएव अब प्रचुर संख्या में “चीजे” सीखने का महत्व घट गया है । ईश्वर 
कृपा से सुब्राम दीक्षित यहां आये, तो अच्छा ही होगा । ये गीत मैं उनके पास स्वयं सीख कर 
लोगों को सिखाने के लिये उनसे कहूंगा । 


सुब्राम दीक्षित की पुस्तक देखकर ऐसा लगता है कि उसमें शास्त्रीय जानकारी का 
प्रारंभिक हिस्सा थोड़ा ही है । यद्यपि पुस्तक के दो खण्ड हैं उनमें अधिकांश गीत स्वर लिपि में 
दिये हैं । ये गीत अच्छे हैं | कुछ अंश में द्रविड़ पद्धति के लक्षणगीतों की रचना भी व्यक्त करते 
हैं। परन्तु शास्त्रीय जानकारी का हिस्सा पहिले भाग के प्रारंभ में ही बताया है। उसी भाग में 
प्रथम पचास पृष्ठों में यहां के संगीतज्ञों के जीवन चरित्र दिये हैं। यह भाग इतिहास की दृष्टि 
से अच्छा है तथा में उसका भाषांतर कर रखने वाला हूं । इसके उपरान्त संगीत की “प्राचीन 
पद्धति” पर के ७-८ पृष्ठ दिये हैं। उनमें कुछ संस्कृत श्लोक लेकर उनके अर्थ समझाये है । 
उसका कोई विशेष मूल्य नहीं है । पृष्ठ तीन पर चित्र के रुप में सोमनाथ ( रागविबोध ) तथा 
शाड्गंदेव इनकी स्वर रचना दिखाई है। परन्तु मुख्य मुद्दा है- जिस पर मेरी अपनी धारणा 
सुस्पष्ट नहीं थी- शार्ड गंदेव के कोमल “रे ध ग नी” इनके क्या नाम दिये हैं अथवा अपने ग्रंथ 
में इप्का उपयोग कैसे समझाया है। इस संबंध में दीक्षित ने कुछ नहीं कहा है। मैंने इस संत्रंध 
में उनसे प्रश्न भी पूछा परन्‍्तु वे उसका उत्तर नहीं दे सके । दीक्षित के पुस्तकों की समीक्षा श्री 
सुन्दरम्‌ ऐयूयर ने “हिन्दू” देनिक पत्र में की है। उ'होंने भी सोमनाथ व उसके स्वरों का 
संक्षिप्तसा उल्लेख किया है। परंतु इस मुद्दे पर तो उन्होंने कतई कुछ भी नहीं लिखा। केवल 
सोमनाथ के स्वरों के नाम भर दिये हैं। में घर पहुंचने पर उनसे इस संबंध में पूछंगा। हो 
सका तो तिरूमलय नायडू की मध्यस्तता से पूछंगा जिससे उन दोनों को ही इस विषय पर बोलने 
का अवसर मिलेगा । अस्तु | मुझे तो यह देखना है कि रत्नाकर तथा रागबोध के स्वर प्रकरणों 
में परस्पर क्या संबंध है) पुस्तक के सातवे पृष्ठ पर वाग्गेयकार के लक्षण बताए है वे रत्नाकर 
के प्रकीर्ण अध्याय से लिये हैं। मेने दीक्षित से कहा कि प्रकीर्ण अध्याय में विभिन्न “स्थाय” 
आदि बताए हैं उसके संबंध में आपने कोई विचार किया है क्या ? उन्होंने कहा नहीं । अगला 
अध्याय है “संगीत लक्षण संग्रह संगीत प्रकरण” । इसमें मुख्यतः रत्नाकर मे श्रुति, मूच्छेना, 
ग्राम, अलंकार इनके संबंध के श्लोक लेकर उनके अथे समझाए हैं | परन्तु उतके क्रियात्मक 
उपयोग के संबंध में दीक्षित मौन है। में इस प्रकार की पुस्तकों में यह दोष निकालता हूं कि 
ग्रंथकार सच्चे उपयोग की जानकारी देने से पीछे हटता है तथा प्रमाणिक रुप से यह भी नहीं 
कहता कि उसे ज्ञात नहीं है । वर्तमान संगीत का ग्राम, मृच्छेता से भले ही संबंध न हो, परन्तु 
प्राचीन संगीत में उनका क्‍या उपयोग था, इतना भर समझाना भी क्‍या उनका कतंब्य नहीं है 
केवल भाषांतर करते बंठे रहने वाले ग्रन्थकार की भ॑ प्रशंसा नहीं कर सकता | उस प्राचीन काल 
में संगीत कैसे गाते थे व उसके नियम कंसे थे, यह ग्रन्थ से स्पष्ट दिखता चाहिये। परन्तु वह 
जानकारी जब स्वयं दीक्षित को ही नहीं है तो फिर वे अपने ग्रन्थ में क्या लिखेंगे भला ? श्लोकों 
के आधार से बाईस श्रुतियां लिखि जा सकती हैं तथा उत पर स्वरों की स्थापना भी की जा 
सकती है, परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है। उन स्वरों का मूचछना, ग्राम, राग, जाति के साथ संबंध 
स्थापित करना चाहिये तथा बाद में वे ही मेल आधुनिक संगीत में कौन से हैं, कैसे है तथा क्‍यों 
हूँ यह दिखाने का यत्न करना चाहिये । तभी तो उसे उसे इस शताब्दि का उत्तम ग्रन्थकार कहना 
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शोभा देगा । अस्तु। दीक्षित ने दी उतनी जानकारी भी तो आज तक किसी ने नहीं दी थी। 
इस दृष्टि से इस पुस्तक को. देखने पर दीक्षित की कीति में वृद्धि वाली सिद्ध होगी । मुझे अभी 
भी तेलगू नहीं समझती । समझने पर पुस्तक के संबंध में अधिक अधिकार पूर्वक लिख सकूँगा। 


मेरे मित्र तिर्मलय नायडू ने बताया है कि दीक्षित ने “गमक” प्रकरण अच्छा लिखा है। वे मेरे 
लिये इस प्रकरण का भाषान्तर भी करने वाले है। वह प्राप्त होने पर देखूंगा। 


स्फुट-विचार :- 'शाड,गदेव की वंशावली-दक्षिणणोत्तर संगम का स्वप्न! 


सूचना :- सुन्नाम दीक्षित स्वयं को व्यंकटमरवी का अनुयायी मानते है इत्तता ही नहीं 
वरन्‌ वे अपने को उनका वंशज भी समझते है । व्यंकटमर वी के नाती ने उन्हें सिखाया ऐसा भी वे 
कहते है । व्यंकटभरवी के पिता गोविंद दीक्षित प्रसिद्ध तानाप्पाचार्य के शिष्य थे । तानाप्पाचार्ये 
के गुरु शाड्गंदेव थे,ऐसी यह परंपरा दीक्षित बत।ते है । कदाचित्‌ ऐसा होगा भी । यदि हिन्दुस्तानी 
संगीत सुव्यवस्थित करने में चतुर्देण्डि प्रकाशिका का उपयोग हुआ तो हमें एक बड़ी सम्माननीय 
परंपरा का आधार मिल सकेगा । परन्तु रत्नाकर का सम्बन्ध “चतुर्देण्डि” के साथ सुबोध रीति 
में स्थापित हो जाना चाहिये । अभी भी संपूर्ण देश भर प्रवास करना है तथा विभिन्न विद्वानीं के 
दर्शन करना है। क्‍या मालूम मेरी क्या-क्या सेवाएं ईश्वर को ग्रहण करनी है। मेरे हांथ से 
उत्तर का संगीत व्यवस्थित रुप धारण करें यह बड़ी दृढ़ इच्छा है। यदि संपूर्ण देश में प्रमुख 
बारह स्वर एक समान ही हैं, तो दक्षिण के शास्त्रीय संगीत के सिद्धान्त विशेष कर व्यंकटमरवी 
की विचारसारणी का उपयोग अवश्य किया जा सकेगा । यहां के राग भले ही भिन्न हो, गाने 
की रीति भले ही भिन्न हो, परन्तु सर्वत्र एक समान मूलतत्व स्वीकार करते में क्या कठिनाई 
है? उत्तर में भी यदि इससे अधिक शास्त्रीयता प्रतीत हुई तो उस पर भी विचार करूंगा, परन्तु 
यदि ऐसी प्रतीत न हुई तो व्यंक्रटम रबी को अपना गुरु स्वीकार करने में मुझे संकोच न होगा । 
फलस्वरूप संपूर्ण देश में एक पद्धति स्थापित करने का वह एक प्रयत्न होगा। मेरे कार्य का 
आरंभ में विरोत्न भी होगा | परन्तु कुछ समय बाद, मेरे द्वारा स्वीकार किया हुआ मार्ग आने 
वाली पीढ़ियों को मुख्यतः: सुशिक्षित समाज को उचित लगेगा, ऐसी मुझे आशा है। राजा :गोर 
ने भी प्रयत्त किया है। परन्तु में यह नहीं समझता कि उन्होंने उत्तर हिन्दुस्तानी संगीत को योग्य 
पद्धति प्रदान की है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रन्थकारों की पद्धति पुनः स्थापित 
करने की शेली मर आत्मसात कर ली है । मेरे पास अभी भी पर्याप्ल साधन सामग्री नहीं है । परंतु 
किन-किन बातों की आवश्यकता है इसका अन्दाज्‌ मुझे होने लगा है | यह सदेव ध्यान में रखना 
है कि यह कार्य उपयोगी तो है ही परन्तु बड़ी जिम्मेदारी का भी है। ईश्वर ने मुझे संसार के 
बंधनों से मुक्त किया है, यह एक अर्थ में उसका प्रसाद ही सिद्ध होने की संभावना है। बंगाल 
और उत्तर हिन्दुस्तान में शास्त्र दृष्टि से क्या-क्या मिलने की उम्मीद है यह देखे बिता कुछ भी 
निश्चित कर सकना संभव नहीं यह तो स्पष्ट ही है। जिस श्रभु ने मुझे यहां लाया, उसे बची 
हुई अन्य दिशाओं में ले जाने में क्या अड़चन आबेगी ? आगे का कार्य उसको ही सौंपने ठीक 
होगा । किन्तु दक्षिण का स्वर सप्तक उत्तर की पद्धति में लगना मात्र कदापि उचित नहीं है। 
यहां जैसे “मायामालव” आदिसप्तक है वसे ही अपने यहां बिलावल है यह कभी भी भूलना नहीं 
चाहिये । अपने यहां की पद्धति उसी शुद्ध-स्वर सप्तक के आधार पर खड़ी करनी चाहिये । सर्व॑ 
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प्रथम यहां जैसे राग नियम निश्चित हुएं है, वैसे अपने यहां करने का प्रयत्न करना चाहिये । उसे 
निश्चित करने के लिये उत्तर के उत्तमोत्तम सांप्रदायिक गीत प्राप्त कर उन पर विचार पूर्वक 
चिंतन मनन करना चाहिये । ये गीत योग्य अधिकारी व्यक्तियों से प्राप्त करने चाहिये। इन 
गीतों की सहायता से नियम निश्चित कर पद्धति बतानी चाहिये तथः वह प्रकाशित होने पर उसे 
लोकप्रिय करने एवं तथा चिर स्थायी करने के लिये सभी संग्रहित सांप्रदायिक गीतों को प्रकाशित 
करना चाहिये | ऐसा होने पर पद्धति व्‌ प्रचार अर्थात्‌ लक्ष्य व लक्षण इनकी एक वाक्यता 
होकर उसे आदर प्राप्त होगा। रत्नाकर आदि प्राचीन ग्रन्थों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न 
परंपरा का उत्तम तिर्वाह करने के लिये है ! ऐसा संबंध स्थापित होने पर हजार वर्षों का इतिहास 
तैयार होगा । क्या आय॑ एवं द्रविड़ पद्धतियाँ एकदम भिन्न-भिन्न थी ? उनका एक सदृश्य भाग 
कितना व कैसा था ? तथा संपूर्ण देश में बारह स्वर एक समान कब तथा कंसे हुए ये प्रश्न भी 
विचार करने योग्य हैं । द्रविड सभ्यता उत्तर में पहुंची थी यह हम सबने पढ़ा ही है। उसका 
उत्तर की पद्धति पर कुछ परिणाम हुआ कि नहीं ? कब और कंसे? यह भी देखा गया तो 
अच्छा होगा । 


मंगलवार 
तिन्नवेली दिनांक २० दिसम्बर 


हम लोग इटेय्यापुरम्‌ से चलकर इस स्थान पर सायंकाल ५ बजे आ पहुंचे । ठहरने 
का प्रबन्ध अच्छा हो इस हेतु इटंय्यापुरम्‌ के दीवान्‌ साहिब अर्थात्‌ जगन्नाथ चेटी ने तिन्‍नवेली के 
अपने बंगले के गुमास्ता को पत्र दिया था । मदुरा के हमारे मित्र रामस्वामी पिल्लेजी ने भी 
मुझे शिरस्तेदार व्यंकट स्वामी के लिये पत्र दिया था । हम लोग इटेय्यापुरम्‌ बंगले में ही ठहरे । 
बाद में सायंकाल में कुछ समय खाली होने से “ताम्रवर्णी” नदी पर टहलने गया था । इटैय्यापुरम्‌ 
के सुब्राम दीक्षित ने बताया था कि “चतुर्देण्डिप्रकाशिका” की नकल प्राप्त करनी है तो आप 
तिन्नवेली के कृष्ण स्वामी अय्यर से भेंट करें । वे, नागरी लिपि लिखने वाले लोगों को बुलाकर 
नकल करवा कर आपको भेज देगें। उनकी सूचता के अनुस।र आज ही ए. कृष्णास्वामी का पता 
लगाने हेतु आदमी भेजा है । ये बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। पचास वर्ष से अधिक आयु के बड़े श्रीमंत 
व प्रसिद्ध वकील है। उनका उत्तर आया कि वे कल सुबह आठ बजे बंगले पर आवेंगे। सायंकाल 
कुछ और कर सकना संभव नहीं हुआ । मुझे यह सूचना मिली थी कि तिन्नवेली में संगीतज्ञों में 
मुत्तेया भागवद नामक एक है। उनके संबंध में एक सज्जन ने बताया कि वे यहां से कुछ दूर 
एक कसबे में रहते है। परन्तु उनकी प्रसिद्धी शास्त्रज्ञाता के रुप में नहीं है । वहां पहुचने के लिये 
रेल सुविधा न होने के कारण जाने का विचार छोड़ दिया। मैं तंजौर में था तब मुतैया भागवत 
नामक एक दूसरे सज्जन से भेंट हुई थी । उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था तथा “अतीत अनाग्रत” 
विषय की समझायस भी दी थी। वे भी इसी स्थान के है ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने 
मुझे चिन्तास्वामी मुदुलियर की “ओरियन्टल म्यूजिक” पुस्तक देना स्वीकार किया था अतएव 
उनके यहां कल जाने का निश्चय किया । 


(१४९) 
> बुधवार 
दिनांक २१ दिसम्बर 


आज प्रात: श्री कष्णस्वामी अय्यर आये । उनके साथ बड़ा लरूम्बा चौड़ा भाषण हुआ । 
मेने उन्हें अपना उद्देश्य इत्यादि बताया यह व्यक्ति अत्यन्त सभ्य है। ये सुब्राम दीक्षित के बड़े 
प्रशंसक है । इन्होंने तेलगू भाषा में कविता इत्यादि भी की है । उन्हें संगीत का ज्ञान न होने के 
कारण उतसे हुए संभाषण का सारांश यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह 
बताया कि त्रिवेन्द्रम नगर में रामचन्द्र भागवत एक अति प्रसिद्ध वेणिक है उन्हें अवश्य सुन 
लीजिये वहां पुराने ग्रन्थों का पुस्तकालय भी है अतएवं वहाँ आपके उपयोग की कुछ पांडुलिपियां 
मिल सकना संभव है। उन्होंने त्रिवेन्द्रम के दीवान के लिये तथा श्री केरल वर्मा एवं गणपत- 
शास्त्री के लिये परिचय पत्र भी दिये है। में उनका उपयोग करने वाला हूं । 


सायंकाल में तंजौर में मिले मुतैय्या भागवत्‌ का घर खोज निकाला । तथा उनसे 
पुस्तक के संबंध में पू छा । वे बोले कि कल पुस्तक मं गवाकर आपके पास त्रिवेन्द्रम्‌ भेज दूगा। 
मेरे लिये गायन की बैठक करने वाले थे परन्तु मुझे फुरसत न होने के कारण मेंने आग्रह ठाल 
दिया । 


सरस्त्रती महल पुस्तकालय, त्रिवेन्द्रम्‌ त्रिवांकुर, त्रिवेन्द्रम, राज छत्रम. 
शुक्रवार २३ दिसंबर १६०४ 


» हम लोग नावों में सवार होकर किलन के रास्ते से नहर से गुजरते हुए आज प्रात: ४ 
बजे ४० मील का मार्ग तैकर त्रिवेन्द्रम्‌ आ पहुचे । यहां आने के पूर्व ही गोपालराव, तंजौर के 
वकील , का पत्र यहां व्यंक्रटराव के पास आया हुआ था। उन्होंने हमारे लिये राज छत्रम्‌ में घर 
का अच्छा प्रबंध कर रखः था । ठहरने की व्यवस्था अच्छी हुई। भोजनोपरांत दो बजे यह! के महा- 
राजा केवल वर्मा, के पहिली रानी के यजमान जो बड़े विद्वान है, उनसे भेंट करने गया । इनके 
लिये तिन्नवेली के श्री कृष्ण स्वामी अय्यर ने परिचयपत्र दिया था,। पत्र व कार्ड भीतर भेजा, 
जिस पर तुरत बुलावा अ.या। संभाषण करते समय आने का कारण यह बताया कि मुझे संगीत 
ग्रन्थ एकत्रित करने की इच्छा है । में जब तंजौर एवं मद्रास में था तो मुझे सुनने में यह आया 
कि यहाँ का पेलेस पुस्तकालय प्रसिद्ध है तथा उसमें मुझे कुछ ग्रन्थ प्राप्त हो सकते है । दूसरा 
उद्देश्य यह है कि आपके नगर में रामचन्द्र एवं मह॒देव भागवत नामक दो संगीत विद्वान रहते 
है । उनका गायन सुनकर इस विषय पर योग्य जानकारी प्राप्त करना । उन्होंने मुझे कहा कि 
रामचन्द्र भागवत बाहर गांव गये हैं । उनके पास दूसरे एक गणपतशास्त्री नाम के बड़े संस्कृत 
विद्वान है । परन्तु छट्टी हो जाने के कारण रात को ही वे तिन्नवेली चले गये । वे रहते तो पेलेस 
पुस्तकालय के ग्रन्थों की जानकारी ज्यादा अच्छी प्रदान कर सकते ! अस्तु । इसके उपरान्त 
उन्होंने अपने लेबक को बुलाते हुए पैलेस पुस्तकालय का केटेलाग मंगवा कर मुझे दिया और 


3. 


कहा कि उसमें पुस्तकें देखें तथा जो हों उन्हें चिन्हित करें । मेने, उसके अनुसार नोट किया तथा 


(१५०) 


उन्हें प्रत्यक्ष देखने कल दोपहर रै बजे जाना निश्चित किया है। इसके उपरान्त उनकी नकलें 
मांगूंगा। नकलें मुझे मेरे खर्चे पंर खुशी से देने को वें तैयार है। श्री केरल वर्मा यह बड़े भाषा- 
विद्‌ होने के कारण प्रसिद्ध हैं | वे बड़े प्रतिभाव।न्‌ है । लोग कहते हैं कि उन्हें वीणा वादन भी 
आता है । परल्तु उन्होंने मुझे बजाकर नहीं दिखाया । उन्होंने कहा कि संगीत के शास्त्र का ज्ञान 
उन्हें बहुत अल्प है। इसके उपरान्त उन्होंने सुब्राम दीक्षित की पुस्तक प्रकाशित होने के संबंध में 
बताया । वह पुस्तक मुझे इटेय्यापुरम्‌ के महाराज की ओर से मिली ही थी और यही मैंने उन्हें 
बताया भी। मैंने उन्हें यह भी कहा कि उस पुस्तक के विषय में उनका मत क्या है यह 


जानने की श्री दीक्षित की इच्छा है । श्री केवल वर्मा बोले कि वह पुस्तक मुझे किसी को 
दिखानी पड़ेगी । उप्तके बाद में उन्हें लिखंगा । पुस्तक बहुत बड़ी है । इसके उपरान्त अन्य नगरों 
की तथा जलवायु की बात निकालकर संभाषण समाप्त हुआ । उनके दिये हुए क्रेटेलाग में, मैंने 
निम्नलिखित पुस्तकों पर चिन्ह लगाये है। (१) संगीत चुडामणि (२) संगीत चिंतामणि (३ ) 
संगीत सुधा' (४) संगीत सुधाकर (५) सप्तस्वर लक्षण (६) स्व॒रतालादिलक्षणम्‌ (७) स्वर 
चितामणि (5) संगीत सर्वार्थ सार संग्रह (९) सभारंजन । 


शनिवार ३ बजे श्रपरान्ह+- 


जेसा कि निश्चित हुआ था आज सरस्वती महल पुस्तकालय देखने गया ॥ वहां जो एक 
चमत्कारिक रिवाज देखा वह एसा है । पुस्तकालय का लेखक हरिराय नामक एक महाराष्ट्र 
ब्राम्हण है जो बुलाने पर आया हुआ था। उसने बताया कि पुस्तकालय यह सरस्वती का निवास 
होने के कारण एकदम आवश्यक उतने ही वस्त्र पहन कर अधखुली पहनी हुई धोती और शरीर 
ढांकने का दुपट्टा इन दो वस्त्रों को ही धारण करना है आप वही करें। राजा के महल में इस 
प्रकार उघारे बदन जाना जरा अठपटा लगा । परन्तु कोई उपाय नहीं था । पैर में जूता नहीं 
पहिनना था । केवल दो वस्त्रों सहित अंदर गया। वहां हिज हाई-नेस केवल वर्मा ने अपने 
लिपिकों को पहिले से ही भेज दिया था। उन्होंने मेरे छिये कुछ पांडूलिपियां पहिले से ही मेज 
पर रख छोड़ी थीं यह सहज हीं प्रतीत हुआ कि तंजौर की तुलना में यह पुस्तकालय बहुत बड़ा 
नहीं है । वहां की पुस्तकों का  केटेलाग भी मेरे पास है। इसकी अपेक्षा तंजोर का ग्रंथालय 
पच्चीस गुना बड़ा है । संगीत पर जो ग्रंन्थ मैंने नोट कर रखे थे उनमें से संगीत चितामणि बहुत 
उपयोगी नहीं है । उसमें स्व॒र-रांग' आदि पर जानकारी नहीं है तथा जो थोड़ी सी दिखी वह 
अधिकतर उपयोगी नहीं है। नृत्य पर अधिक जोर दिया है। 
(२) संगीत चूड़ामणि- यह छोटी सी पुस्तक ताड़ पत्र पर है। इसकी संपूर्ण प्रतिलिपि मांगी है। 
(३) संगीत सुधाकरः:- इसमें जहां से दूसरा तालाध्याय, जाति लक्षण व राग लक्षण है ऐसे१० 

पृष्ठ मांगे है । 

(४) संगीतसुधा:- इस ग्रन्थ से ६६ से ८२ तक के १६ पृष्ठ माँगे है। 
[५] स्वर-तालादिलक्षण:- इसमें से केवल संस्कृत श्लोक मांगे है। 


इसके अतिरिक्त “संगीत सर्वार्थ सार संग्रह” नामक पुस्तक पुस्तकालय के दूसरे भवन 
में है। उसे देखने कल जाते वाज़ा हुं । बस, फिलहाल इतना पर्याप्त है । यद्यपि त्रावणकोर यह्‌ 


(१५१) 


बहुत पुराना संस्थान है फिर भी यहां इस विषय पर शास्त्रीय जानकारी मिलने की संभावना 
नहीं लगती । यहां के प्रसिद्ध संगीतज्ञ अर्थात भाग वत और वें दोनों नगर में नहीं है यह दुर्भाग्य 
की बात है । उनके शीघ्र वापस आने की बात न होने के कारण उनको सुन सकना अब संभव 
नहीं है । यहां कोई दूसरा व्यक्ति इस विषय पर चर्चा करने में समर्थ हो तो में अवश्य बातचीत 
करता । क्या जानकारी मिलती है वह देखँगा । 


उपयु क्‍त पुस्तकें मलयाल्‍रूम्‌ लिपि में लिखी होने के कारण महाराजा केवल वर्मा ने 
अपना लिपिक उन्हें पढ़ने के लिये दिया था। उसके पढ़ने से ऐसा लगा कि उनमें बहुत सी विषय 
वस्तु हु ब हू रत्नाकर से ली हुई थी | कहीं-कहीं रचना भी ठीक नही । जाति प्रकरण के उप- 
रान्त ग्राम राग इत्यादि । प्रकीर्णकाध्याय और वाद्याध्याय में भिन्न-भिन्न प्रकार की उन्ही 
वीणाओं का उसी के अनुसार वर्णन । इससे ऐसा दिखा कि ये सभी ग्रन्थ रत्नाकर के उपरान्त 
के है । कौन जाने पहिले के भों हों । परन्तु रत्नाकर के समान ज!नकारी उसमें नहीं थी इसी- 
लिये ऐसा कहा । तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय इत्यादि विषय मेरी वतंमान आवश्यकता 
के नहीं हैं । वाद्याध्याय तथा नृत्याध्याय तो एकदम नहीं है अतएवं वे भाग पढ़े भी नहीं । स्वर 
राग एवं ताल के भाग कहीं-कद्रीं पसंद किये है । यहां सुबोध, स्वच्छ लिखने वाले अधिक नहीं 
है । पुस्तकालय के लेखक हरिपंत को सस्कृत अच्छी तरह नहीं आती, यह दुर्भाग्य की बात है इस 
वजह से क्या-क्या हाथ में छूग सकता है यह देवता है अपने यहां र॒त्नाकर अब प्रसिद्ध हुआ ही 
है अतएव इन अन्य ग्रन्थों का विशेष महत्व नहीं रहा । इतना ही लाभ हुआ कि एक ग्रन्थ में 
मुख्य पंद्रह मेल बताए हुए दिखे । वह ग्रन्थ “संगीतसुधा” है। इसमें राग प्रकरण, जातिप्रकरण 
इत्यादि है तथा १५ मेल बताए है उनके नाम इस प्रकार है:- 


[१] वराटी [२] गुजंरी [३] वराली (४) श्री (५) भेरवी [६] शंकराभरण (७) हरि- 
काँभोजी (८) वसंतर्भरवी [९] सामंत [१०] काँबोदी (११) मुखारी (१२) शुद्धरामक्रिया 
[१३] केदार गोछ (१४) हिजेज (१५) देशाक्षी 


रत्नाकर में इस प्रकार की स्पष्ट रचना नहीं है अतएव में कहता हूं कि इस ग्रन्थ का 
समय बाद का है ऐसा समझ कर चलें | मेल प्रकरण तो बहुत मह॒त्व का है ही क्योंकि हमें 
व्यंकट भरवी की रचना से संबंध स्थापित करना है । यह भी निर्विवाद है कि व्यंकट की रचना 
नवीन है । श्री सुब्राम दीक्षित ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ छह पर उनका चरित्र लिख रखा है । 
जाति तथा मेल का आपसी संबंध स्थापित करने का काम बहुत उपयोगी है । जाति से मेल प्राप्त 
हुए कि आगे का ढांचा हम व्यंकटमरवी का स्वीकार करेंगे, कारण वह पद्धति जीवंत एवं परि- 
पूर्ण है शेष बची रहती है उदात्त, अनुदात्त की खटपट । कहाँ-कहां से और कैसा-कैसा शोध किया 
जा सकता है इसका दिशा ज्ञान अब अच्छी तरह से मेरे ध्यान में आ गया है । परन्तु यश देने 
वाला परमेश्वर है “संगीत चितामणि” नामक ग्रन्थ के लगभग १०० तालपत्र देखने में आये। 
वहुश: संपूर्ण ग्रन्थ अनुदात्त, स्वरित इन शब्दों के प्रयोग पर दिखा । विभिन्न पृष्ठों का मजमून 
मैंने पढ़वा कर देख लिया । विभिन्न वाक्य उदाहरणों के लिये लिखे है । अमुक व्यक्ति आदेश 
करता है तब स्वर ऊंचा होने पर अमुक प्रकार का स्वर बन जाता है, अमुक व्यक्ति धीरे बोलता 
हैं तब अमुक स्वर निकलता है, इस प्रकार की बातें उसमें हूँ । मुझे वह्‌ अच्छा लगा। परन्तु 
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$ 
नकल का खर्च बढ़ जाने के भय से उसे आज ही नहीं मांगा । लगता हँ कि आगे पीछे उसे प्राप्त 
करना पड़ेगा । वहां एक संस्कृत शास्त्री बंठे हुए थे, वे बोले कि पुस्तक का यह अंश बैयाकरणी 
लोगों का है । आपके यहाँ भी मिलेगा । कुछ भी हो, मैंने उसे नहीं लिया पुस्तक का नाम“संगीत 
चिंतामणि” ऐसा हूँ और वहां पर उसे भरत ग्रन्थ की सूचि में रखा है, यह विचारणीय है । 
कदाचित उदात्त, अनुदात्त के स्पष्टीकरण में अपने सप्तस्वरों का सप्तक किस प्रकार बना, इसकी 
जानकारी उसमें से निकल सकेगी । वहू मिल जाने पर वेदिक-संगीत एवं र॒त्नाकर-संगीठ के 
बीच की खण्डित कड़ी मिल जाने जैसा होगा । 


रत्नाकर के जाति प्रकरण में प्रथम आठ जातियों को समझाते समय “बराटी दुश्यते” 
ऐसे उल्लेख है उससे यह संकेत मिलता है कि उस समय के राग कौन से व कंसे थे । ( संगीत 
सुधा ग्रंथ में पहला मेल वराटी है ) परन्तु इतने भर से संतोष नहीं होता ! सुब्नाम दीक्षित के 
कहने से यह लगा कि व्यंकटमरवी ने उनके पूर्वत्रचलित मेल स्पष्ट दामों से लिखकर उनसे अपनी 
पद्धति की रचना दर्शायी है। अभी भी जाति के उपरान्त “कपालों” की रचना क्‍यों हुई इस 
विषय की अच्छी कल्पना देने वाला कोई विद्वान यहां नहीं मिला। यहां रत्नाकर देखा हुआ 
व्यक्ति ही कोई नहीं मिलता, तो फिर इस विषय का ज्ञान कहां से आवेगा ? मुझे ऐसी आशा 
है कि मैं रामामात्य व व्येकटभरवी की पुस्तकों से अठारह जातियो से मुख्य मेल निकाल सकूंगा। 
ऐस। हो सका तो में समझूंगा कि एक बड़ा काम हो गया । “वराटी” यह नाम हमारे यहां सुनने 
मिलता है। जब रामपुर के नवाब आये थे तब उनके गायक अब्दुल्ला खां ने मुझे “बराड़ी” 
सायकाल के पूर्वी मेल से सुनायी थी । सुत्राम दीक्षित ने पुरातन अठारह मेलों के नाम दिये हैं। 
उन्हे में ऊपर लिख ही चुका हूं । परन्तु उनके स्वर किस आधार से लिखे हैं यह सब में “चतुर्दण्डि- 
प्रकाशिका” देखूंगा तब समझ में आवेगा। रत्नाकर के मेल एवं रागों में से बहुत से नाम यहां 
प्रचार में है । अब यहां ग्रन्थ भी पर्याप्त मिल रहे हैं । तथः उनसे खोज कंसे की जाय यह भी 
मेरे समझ में आा गया है। अतएव घर पहुंच कर इस काम में लगूंगा । 


रामस्त्रामी भागवत से वार्ता सोमवार, दिनांक २५-१२-०४ 


एक बात यह हुई कि में यहां “क्रिसमस” की पूर्व संध्या पर आया हूं जिसके कारण 
यहां जो दो-तीन निष्णात गायक है वे नगर में नहीं है। भागवत और कृष्ण स्वामी अयूयर 
वकील इत्यादि संगीत के क्रिया कुशल एवं शौकीन दोनों ही बाहर गये हैं । इस कारण उन लोगों 
से मुलाकात नहीं हो सकती। तथापि मेरे मित्र हरिराव जी, पुस्तकालय के लिपिक, तथा गोपाल 
राव (तंजौर के मामा) के दोपहर में समाचार दिया कि राजमहल के संगीतज्ञों में तीसरे स्थान 
के “रामस्वामी भागवत” नगर में है और इन्हे भी यहां बड़े संगीत विद्वानों में मानते हैं । अतएव 
चार बजे उनके घर गया । परिचय इत्यादि होने पर उन्होंने अपने बेटे की मधुर आवाज से यहां के 
विभिन्न रामों में गीत सुनवाये । उन्होंने परवावज की सग्रीत में अच्छा गाय। । कर्नाठकी शैली से 
ही गाया । परतु एक मजे की बात ऐसी देखी कि इस लड़के के गायन में बीच-बीच में हिन्दुस्तानी 
ठुमरी की तानें भी आती रही। मैंने भागवत से पूछा कि आपके देश के गायन में यह विशिष्ट 
भाग इधर कुछ ही वर्षो में समाविष्ट हुआ होगा। इस पर स्पष्टीकरण मिला कि यह लड़का 
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ध्ी 
हरिदास का काम सीख रहा.है। अत: उसमें दिडी, साकी जैसी चीजों का थोड़ा सा अभ्यास 
किया था । मेरे कहने पर उसनें वह गाकर दिखाया। उसमें कर्नाटकीय ढंग आने लगा। तब 
मैंने उसे दुरुस्त करते हुए हिन्दुस्तानी ढंग दिखाया | वह्‌ उसे पसंद आया। बाद में मेने उन्हें 
बताया कि मुझे शास्त्र पर संभाषण करने की इच्छा है। उन्होंने स्वीकृति देने पर इनके साथ 
भाषण इस प्रकार प्रारंभ हुआ :- 


प्र. - शिष्य वर्ग को प्रारंभ में कौन सा स्वर सप्तक सिखाते है ? 
उ, - “मायामालव” का। 
प्र. “ चूंकि यह पंद्रहवां हैं तो फिर प्रथम चौदह छोड़ने का क्या कारण है ? 


उ, - ठीक कारण बता सकता मुझे संभव नहीं है। परन्तु वह “कनकाँगी” बच्चों को बहुत 
कठिन पड़ता है यह तो सभी का अनुभव है । “मायामालव” प्रारंभ करते ही जमता है 
तथा प्रिय लगता है यह भी एक चमत्कार ही है। 


प्र. - मेलों की यह रचना किसकी है और कब हुई ? 


उ, - मालूम नहीं। 
प्र. - क्या आप अपने संगीत के लिये कोई आधार ग्रन्थ मानते हैं ? और क्या उसके अनुस/र 
गाते हैं ? 


८] 
$ 


/ रत्नाकर को आधार ग्रन्थ कहते हैं । परन्तु मैंने वह देखा नहीं । नाम भर सुना है। 


श्व 
॥ 


तो फिर श्रृति, मुच्छेना, ग्राम, अलंकार इत्यादि शब्द आपकी जानकारी में नहीं होंगे ? 


नहीं ! में इस विवाद ग्रस्त मुकदमें में जानबूझ कर कहीं पड़ा। इससे व्यर्थ का टकराव 
होता है और इस प्रकार की खींचतान में गले से गाना भी नहीं बन पड़ता है । 
हू 


। 


_ 5 
॥ 


इन खींचतानों से गायन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। गायन का तो जो अभ्यास 
करेगा उसे वह आना ही चाहिये । दोनों भी हो सकते है। में स्वमं गाने वाला नहीं हूँ 
परन्तु मुझे गायन आ सकता है । यदि आप मुझे कुछ राग गाकर सुनाएंगे तो में उन्हें 
वसा ही गा सकूंगा। ( लड़के के हाथ से तानपुरा लेकर मैंने धनाश्री, मुलतानी, पूर्वी 
इत्यादि थोड़ा गाकर दिखाया ) राग के शास्त्र में, जति आप खींचतान कहते है, वह 
भी कर सकंगा। 


-भागवत- आप ने जो राग गाये वे हमारे यहां भी है तथा आपने उन्हें ठीक ही गाया। में 
अल्यस्वल्प से गाकर अपनी गुजर करता हूं । सरकार से वेतत पात। हूँ, उससे हमारा 
निर्वाह होता है । हमको शास्त्र कौन बताएगा ? 
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में - यहां महादेव भागवत तथा रामचन्द्र भागवत की प्रसिद्धि सुनता हूँ । 


भागवत- हां ! रामचन्द्र वीणा अच्छी बजाते है उनका वादन यहां को शैली का है। आप जो 
कह रहे है वह शास्त्र उन्हें आता है यह में नहीं कह सकता। अभी वे यहां है भी नहीं। 
अन्यथा आपको प्रत्यक्ष अनुभव आ जाता । वे फिलहाल “पालघाट” गये हुए हैं। यहाँ 
होते तो वे आपके प्रश्नों के क्या-क्या उत्तर देते यह में भी देख पाता । 


श्री भागवत' हरिराव के माध्यम से बोल रहे थे। उनका कहना ऐसा था कि 
यद्यपि उन्हें ग्रन्थ इत्यादि की जानकारी नहीं है फिर भी यहां से ४० मील पर पद्मताम- 
पुर में उनके घर पर कुछ ग्रन्थ ताल पत्रों पर लिखे हुए है। मेरे अनुनय पर वे उन 
ग्रन्थों को यहां लाने वाले है तथा हरिराव नागरी लिपि में लिखकर मेरे पास भेजने 
वाले है । देखें उनमें क्या लिखा है ? 


प्र. - “चतुर्देण्डि” अथवा व्यंकटमरवी के नाम सुने है ? 
उ. - नहीं । 


प्र. - शुद्ध छायालग संकीर्ण राग का कया अर्थ है ? 


उ, - मालूम नहीं। 
प्र. - घनराग क्‍या होता है ? 
उ, - पत्रा नहीं। + 


प्र. - गीत लक्षण अथवा लक्षण गीत क्या आपको आते है ? 
उ. - मुझे नहीं:आते। कोई-कोई लोग उन्हें थोड़ा गाते है। _ 
प्र. - क्या आपने यहां किसी को गोविन्द की अष्टपदियाँ गाते सुना है 7 


उ. - पुरानी शली में किसी को भी नहीं आती । केवल कल्पना से जसे-तैसे कोई दो चार 
गा लेते है । 


प्र. - क्‍या आपको ताल लक्षण के श्लोक आते है ? 
उ. - नहीं। 

प्र. - यहां ऐसे कौन से ताल हैं जो बहुत प्रचलित है ? 
उ. + आदि, झंपा, रूपक और त्रिपुट । 


प्र. - इनकी जो दूसरी अनेक जातियां हैं वे ? 
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उ. - गायन में बहुत अधिक नहीं आती । परन्तु गायक को उनमें से कुछ-कुछ बेठाकर 


रखते है । 
प्र. - आलाप के कया नियम है ? 
उ, - वह में नहीं बता सकता । 


प्र. - क्या लघु, गुरू, मेरू, सुने है ? 
उ. - नहीं ! 
मंगलवार 


त्रिवेन्द्रम्‌ , त्रिवांकुर दिनांक २६ दिसम्बर ०४ 
«» महाराजा केवल वर्मा का संगीत प्रेम - 


आज प्रात: हिजु हाईनेस केवल वर्मा को चपरासी के हाथ पत्र भेजा है तथा मुझे जो 
ग्रन्थ अच्छे लगे हैं उन्हें मांगा है। ऐसा सुना है कि केवल वर्मा ने हरीराव लेखक को नकलें शीघ्र 
तैयार करने तथा वे हो जाने पर मेरे पास पहुँचा देने का आदेश दिया है। केवल वर्मा के 
व्यक्तिगत लिपिक कूप स्वामी आयंगार स्वयं मेरे पास आज आये थे । उन्होंने यह सूचना मुझे 
दी । हरिर/व भी आकर कहने लगे कि उनके यजमान ने नकल का कार्य एकदम तुरन्त करने का 
आदेश दिया है । सचमुच यह सब बहुत अच्छा जम गया । श्री कृष्णस्वामी वर्कील के उपकार 
मानने चाहिये । उन्हें उस आशय का पत्र लिखा भी है । दीवान श्री माधवराव भी बड़े विनम्र 
व्यक्ति है। उन्होंने भी मुझे बताया कि उनका स्वयं का मुद्रणालय है । अतएवं जो पांडुलिपियां 
आपको बहुत महत्व की लगेंगी उन्हें लिखकर दें तो उन्हें प्राथमिकता से छापने का आदेश वे दे 
देंगे । आपके प्रयास बहुत अच्छे है । ऐसे प्रयत्न होना ही चाहिये तथा आपके कार्य को यश मिले 
ऐसी मेरी कामना है । यह सुनकर मुझे सतोष हुआ । ग्रन्थों को एक बार पढ़ लेने के बाद उनके 
विषय में मैं उन्हें बताने वाला हूँ । जीणं पांडुलिपियों को शासकीय मुद्रणालय में छपवाकर 
प्रसिद्ध करने का निर्णय उन्होंने पहले से ही ले रखा है। जिसके अनुसार “भक्तिमंजरी” पुस्तक 
छप कर तैयार हुई मैने पुस्तकालय में देखी । मुझे चिन्नास्वामी मुदुछियर की “ओरियन्टल 
म्यूजिक” पुस्तक की एक प्रति चाहिये थी जो नहीं मिल रही है । माधवराव को यह बताते ही 
उन्होंने एक लिपिक को पूछताछ करके मुझे वह दिलवा देनें के लिये कहा । उनको इस विषय में 
रूचि है उन्होंने घर पर स्वयं फोनोग्राफ रखा है। तथा उस पर उतारे हुए कुछ हिन्दुस्तानी 
गीत, जो उन्होंने टी. रामन्द्रराव एण्ड कंपनी से प्राप्त किये हैं उनके निजी सचिव ने मुझे सुनाये । 
वे अब बड़े अस्पष्ट हो गये है। गीतों का टंकण घर में ही और स्वयं किया था जिससे स्पष्ट 
होता है कि दीवान साहिब कों हिन्दुस्तानी गीत अधिक पसंद है । श्री सचिव ने भी कुछ ऐसा 
ही बताया । मैंने अपना फोनोग्राफ साथ में नही लाया यह एक प्रकार से गलती की। यहां के 
गीतों के नमूने मुझे सहज में ले जाना संभव होता । अस्तु । सुब्राम दीक्षित व श्री निवास 
अयंगार वहां आने वाले हैं, उस समय यह काम करूंगा । 


(१५६) 


श्री हरिराब ने दबी आवाज्‌ में यह भी बताया कि केवल वर्मा ने मेरे बारे में और भी 
पूछ ताँछ की तथा हरिराव ने भागवत के यहां हुई चर्चा जब उन्हें बतायी तो उस पर उन्होंने 
कहा कि महादेव तथा रामचंद्र भागवत भी शास्त्र में रामस्वामी जेसे बन सकते थे । पर वे नीरे 
क्रिया कुशल है ऐसा उनका मत है । 


पालघाट ( जिस शहर में भागवत गये हैं ) इरोड-कोचीन रेल लाइन पर है। मुझे 
मैसुर जाना है । यदि संभव हुआ तो कोचीन की ओर से जाकर भागवत से मिलकर फिर मंसूर 
जाऊँगा | पर वह आज ही निश्चित करना संभव नहीं है। 


किषलोन बुधवार श८ 


आज यहां आ पहुंचा । पूंछ ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यहां अच्छे जानकार संगीतज्ञ 
कोई भी नहीं है। यहां के नागरिकों में मुसछमान और धर्म परिवर्तित ईसाई अधिक है। सुशिक्षित 
और उच्च श्रेणी के ब्यक्तियों का प्रमाण कम है । संगीत की जानकारी रखने वाले लोग एकदम 
कम है | कुछ-कुछ नौसिखिया शौक से गाते हैं परन्तु उल्लेख करने योग्य उन्हें कुछ नहीं आता । 
यह भी सच है कि क्विलोन की संगीत संबंधी प्रशंसा मैने कहीं नहीं सुनी थी । हमारी संगीत प्रेमी 
मंडली के कुछ सदस्य प्रवास के कारण थोड़े अस्वस्थ हो गये है। अत: कोचीन के रास्ते से जाना 
स्थगित कर त्रिचनापल्‍ली जाना निश्चित किया है| स्वयं भागवत पालघाट में न होकर कुछ दूरी 
पर एक देहात में रहते हैं, ऐसा विदित हुआ । वहां जाने के लिये रेल नहीं । अतः वह निश्चिय 
रद्द किया। भागवत से भेंट-साक्षात्कार नहीं हो सका इससे मन विषण्ण हुआ परन्तु कोई उपाय 
नहीं है । 


भीमाचाय- एक नमुनेदार वार्ता *.. त्रिचनापसली, शक्रवार 
२६ दिसम्बर! ०४ 


आज सायंकाल हम लोग यहां आ पहुंचे । यहाँ भूने के दो उद्देश्य है । पहिला यह कि 
यहां “श्रीरंग”” नामक एक बड़ा तीर्थ स्थान है जहां की यात्रा साथ के व्यक्तियों को कराना । 
दूसरे यह कि यहां संगीत विद्वानों से भेंट कर उनसे जानकारी प्रशप्त करना । तंजौर में रहते हुए 
मुझे वहां के मित्रों ने बताया था कि यहां “गोविन्द स्वामी” फिडिल बजाने वाले सुनने लायक 
अच्छे हैं। दूसरे एक भीमाचाय नामक वृद्ध गायक हैं। श्री गोपाल राव वकील ने यहां श्री संजीव 
राव वकील के लिये पत्र दिया था । परन्तु यहां आने पर ज्ञात हुआ कि श्री संजीवराव त्रिपति 
स्थान पर छट्ठियां बिताने गये हैं। अत: “श्रीरंग” में छत्रमू (यात्री गृह) में ठहरा । 


शनिवार दिनांक ३०-१२१-०४ 


में यहां रात को ९ बजे आया था। दिनांक ३० को उठते ही फिडिलू वादक गोविन्द 
स्वामी की खोज करने निकला तब यह पता चला कि वे मद्रास गये हुए है। इसके उपरान्त 
भीमाचार्य का पता छगाया। यह भीमाचार्य पुरोहित ब्राम्हण है। आयु ७५ वर्ष की होगी । उनके 


(१५७) 


सुपुस्त्र हमारे पुरोहित बने*बये । उन्होंने अपने पिता जी को “सिंगिग ऐसासियेशन, बंगलौर द्वारा 
प्राप्त फ्रेम में मदाये हुए एक प्रमाण-पत्र को दिखाया । इस कारण आशा थी कि उनसे कुछ 
महत्व की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। परन्तु दुर्भाग्य से वह आशा भी व्यर्थ गई। भीमाचार्य 
बुलाने पर आये । उनसे इस प्रकार संभाषण हुआ :- 


भर 


उ. 


८॥ 


आपको संगीत शास्त्र का कितने वर्ष का अनुभव है ? 
६० वर्ष का। 
आपने गुरू कौत है ? 


मेरे नियमित गुरू नहीं है। म ही बहुत्तों का गुरू हूं। परन्तु सुब्बाराव नामक एक 
गायक थे, उन्हें गुरू मात लिया था । बे यहां एक देहात में रहते थे । मुझे बड़े-बड़े 
तगरों में (जैसे बंगलौर, मंसूर आदि) पदक मिले है । 


आप क्रिया कुशल है अथवा संगीत विद्वान भी हैं ? 
में सब कुछ हूं और सब कुछ जानता हुं। 


इतने में ही उत्तके सुपुत्र सामने आकर बोले कि आज हमारे मिता जी के सामान 
गायक तथा इस विषय के अधिकारी ससार में दूसरा मिलना संभव नहीं है । 


भीमाचा्चे । मुझे आपसे जानकारी प्राप्द करना है। 


/ तुम्हें देने को यह नारियल लाया है इसे लो । गुरू का सच्चा अनुग्रह हुए बिना विद्या 


नहीं आती । और यदि आई तो फलीभूत नहीं होती, यह तत्व सदा ध्यान में रखिये। 
में तुम पर प्रसन्न होकर यह श्रीफल दे रहा हूं, तथा संगीत उपदेश देता हूं। 


ये शब्द सुनकर मुझे कसा लगा उसकी कल्पना की ही जा सकती है। मैंने 
नारियल हाथ में लेकर तथा नमस्कार कर उसे एक तरफ रख दिया। इस पर उन्होंने 
ईश्वर स्तुति के एक-दो श्लोक पढ़े । में तब तक चुपचाप बेठा रहा । इसके बाद प्रश्न 
पूछे :- 


वर्त मान में आपके मद्रास क्षेत्र में आपके सुनने में प्रसिद्ध ऐसा संगीत विद्वान कौन है ? 


मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। संसार में तंजौर से अधिक संगीत प्रसिद्ध नगर दूसरा नहीं 
है। वहां अब कोई नहीं है । “त्यागयूया” हुए भे । उनके बाद सब कुछ समाप्त हो 
गया । ः 


क्या किसी एंक आद संगीत ग्रन्थ का नाम लेंगे ? 


समस्त संगीत का आधारभूत ग्रन्थ “संगीतसवार्थ सार है” । 


(१५८) 
क्या उसे आपने केखा है ? . 
नहीं केवल नाम सुना है । 
आपने और कोई ग्रन्थ पढ़ा या सुना है ? 
नहीं । में ग्रन्थों को एकदम मानता ही नहीं । 
क्या “कटपयादि संज्ञा” यह शब्द सुने हैं ? 
नहीं । 
आपके यहां संगीत का आदिकर्त्ता कौन है ? 
त्यागयूया । उन्होंने हजारों राग उत्पन्न किये । सभी राग उन्होंने ही उत्पन्न किये । 


उसके पहिले संगीत की स्थिति कंसी थी ? 


उनके पहिले राग इत्यिदि एकदम नहीं थे । “त्यागयूया” ईश्वर के अवतार थे । उन्हें 
स्वप्न में दिखाई पड़ता था और उसके अनुसार वे एक-एक राग रचते थे । 


क्या रागों के कोई नियम आपको ज्ञात है ? 
वह खटपट मेने एकदम नहीं रखी । 
ख़र प्रस्तार, ताल प्रस्तार इसके विषय में कुछ ? है 


यह सब में कुछ नहीं मानता । मैने यह निश्चय किया है कि इस थोथी उठापटक में 
एकदम तहीं पड़ना । मैंने गायन पकड़ा। उसमें भी प्रथम अग्र स्थान मेरा है। में 
कीतंन गाता हुं, वह सुनों । दूसरी बकझक मत करों ओर प्रश्त तो एकदम पूछों मत । 


ऐसा कह कर सीधा कीतंन गाने लगे । गायन एकदर्स सुनने योग्य नहीं था । 
आवाज बुढ़ापे की- झटके ओर कंपन की थरथराहूट वाली। ऊंगलियों से बीच-बीच 
में मेरी जांघ पर जोर से हाँध मार कर मात्राएं गिनते तथा ताल के स्थान पर धमाके 
से थाप भी मार देते थे । 


जरा सुनिये तो भीमाचायं जी ! पल्‍लवी, अनुपल्लवी तथा चरण का स्वर नियम कंसे 


होते हैं ? 
इन सब में स्वर एक ही रहना चाहिये, नहीं तो राग कंसे रहेगा । 


परन्तु “पल्लवी, अनुपल्लवी” यह स्वरों से केसे पहिचानी जाती है ? 


(१५९) 


उ, « अकल से। (वहां बठे हुए जो व्यक्ति थे उन्होंने बीच में ही कहा कि स्वरों की ऊंचाई 
निचाई से) हां, यही ठीक है। 


प्र. - ताल तथा उसकी जाति ज्ञात है क्‍या ? 


उ. - सात ताल है, वे ही असली हैं। ताल जाति का निर्माण तो व्यर्थ की झंझट बढ़ाने के 
लिये किसी ने कर रखी है। में उसमें नहीं पड़ा । 


अत: ऐसे व्यक्ति को कष्ट देना उचित न समझ कर उनको गाने दिया और 
भाषण वहीं पर समाप्त किया । 


ऐसा लगता है कि इस शहर में संगीत की चर्चा कम है। गोविन्द स्वामी के 
संबंध में भीमाचार्य ने कहा कि वह भी फिडिल बजाने वाला है । में जितना गाऊंगा 
उतना ही वह बजावेगा। अधिक शास्त्र उनको भी क्‍या मालूम ? परन्तु तंजौर के 
लोगों ने प्रशंसा की है अतएवं वह अच्छा होना चाहिये ऐसा समझ लिया जा सकता 


है। 


ज्ञाति प्रकरण ( एक स्फुट विचार ) 
त्रिचनापरली दि. ३१-१२-१६०४. 


अनेक प्रसंगों पर यह कहा ही है कि जाति प्रकरण बहुत महत्व का है। इनसे ही मेल 
उत्पन्न करना है तथा इन मेलों से भिन्‍त-भिन्‍न राग उत्पन्न करेना है। रत्नाकर में ग्राम रागों 
की व्याख्या करते समय .प्रत्येक व्याख्या में जाति का संबंध बताया हुआ देखता हैं अर्थात्‌, 
व्यवह्यरिक रुप में,मेलों से यह राग उत्पन्त करना है, ऐसा कहा हुआ सा है वस्तुत: मूछ्छेना द्वारा 
स्वर-सप्तक का बोध होता है तथा इन स्वरों को प्राप्त कर जाति के स्वरों की रचना होती है । 
ग्राम द्वारा मूल सप्त स्व॒रों की “श्रुतिरचना” ज्ञात होती है। जांति के लिये तेरह लक्षण संभालने 
पड़ते हैं । मूच्छेना से स्वर सप्तक बताए गये हैं । इनके स्वरों में यद्वि विशिष्ट परिवर्तंत करता 
हो तो जाति की व्याख्या में इसका उल्लेख किया होता है। जंसे काकली, गान्धार अन्तर 
इत्यादि । उसी प्रकार वादी, संवादी, संगति, ताल इत्यादि बाते भी “जाति” बताती है। इससे 
श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छेना व जाति की सुन्दर श्रृंखला बनती है। इन जातियों के भेद इस 
प्रकार बताये है। मुख्य भेद दो किये है :- अर्थात (१) शुद्ध (२) विकृत । इन प्रत्येक भेद 
को इस प्रकार समझाया है :- 


शुद्वा: स्पुर्जातय: सप्त:' इत्यादि । 


सात शुद्ध जाति मानती गई है । उनके नाम सात शुद्ध स्व॒रों से निश्चित किये गये है । 
जैसे षाडजी, आषंभी, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, घेवत, नेषादी । 


इस प्रकार के नाम देने का कारण यह है कि इन शुद्ध जातियों में “ताम स्वर” (जिस 
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स्वर पर वह जाति होगी वही): ही “न्यास, अपन्यास” “गृह” व “अंश” इन चार स्थानों पर 
रहता है। ( यह सभी शब्द आगे समझाये है ) तया उनमें (जातियों में ) न्यास तार सप्तक 
के स्व॒रों पर नहीं होत। । 


सूचना :- “तार न्यास विहीना” यह नियम ठीक लगता है कारण ऐसे ऊंचे स्थान पर कंठ ले जाकर 
वहां गायन छोड़ देना अच्छा नहीं दिखता | अतएव शुद्ध जाति के संबंध में हमें पांच 
लक्षण ध्यान में रखने है :- 


(१) ग्रह < नाम स्वर॒ (२) अंश - नाम स्वर॒ (३) व न्यास --८ नाम स्वर 
(४) अपन्यास -: नाम स्वर॒ (५) संपूर्ण त्व -- प्रत्येक जाति सात स्वरों की संपूर्ण 
होती है। (६) न्यास तार स्थान में नहीं करना चाहिये। 


इन लक्षणों में कुछ भी परिवतेत करने से बिक्ृत जाति होती है । वे शुद्ध रूपों से 
ही उत्पन्न होती हैं जिसके कारण उनको भी वही नाम देते है। जैसे विक्ृत षाडूजी इत्यादि । 
रत्नाकर में अठारह जातियां बताई हुई दिखती है | इनमें ये विकृृत जाति समाविष्ट नहीं है । 
बे शुद्ध जातियों के अंतर्गत ही आती हैं इन अठारह में सात शुद्ध उदाहरणाथे षाडजी, आषंभी 
न॑षादी इत्यादि है। बाकी जो ग्यारह बची है वे उपर्थुक्त शुद्ध में से दो अथवा तीन चार जाति 
मिलकर बती है जो आगामी पंक्तियों में दर्शाया है । 


शुद्ध जाति को विकृत कंसे करना यह इस प्रकार बताया है। उपर्युक्त जो पांच लक्षण 
बताये है ( अर्थात न्यास, अपन्यास, ग्रह, अंश एवं संपूर्ण ) इनमें से प्रथम लक्षण को यथावत्‌ 
रहने दीजिये, तथा शेष चार लक्षणों के नियम का उल्लंघन कीजिये । इस प्रकार वे विकृत हो 
गई। जैसे :- नियम में कहा गया है कि “नामस्वर” ग्रह रहता है, इस नियम का उल्लंघन 
कर किसी अन्य स्वर को “भप्रह” करने पर विक्ृृत जाति हो जावेगी। केवल “न्याम्न” के लक्षण 
को परिवर्तातत नहीं करना है । इसके दो कारण बनाएं जा सकते है । एक तो यह कि तार 


स्थान में समापन करना अच्छा नहीं लगता और दूसरा यह क्रि वह लक्षण यथावत्‌ रखने से 
अपनी शुद्ध जाति से जुड़ा हुआ । यह कोई विक्ृत प्रकार है, ऐसा दिखने के लिये गुजांइश 


रहती हूँ । 
ग्रंथकार ने यह समझाया है कि इस प्रकार से शेष चार लक्षणों के नियमों को भंगकर 
कितने विक्ृत प्रकार बन सकते है :- 
संपूर्णत्व ग्रहांशापन्य|सेष्वेकेक वर्जनात्‌ । 
भंवन्ति भेदाश्चत्वारो टूयोस्त्यागे तु षण्मता; ॥४॥ 
त्यागे त्रुयाणां चत्वार एकस्त्यक्ते चतुष्टये । 
भेदा; पंचदशवते षाड्ज्या: सम्दिनिरूपिता: ॥५॥ 
[ सं. र. जातिप्रकरण ] 


वह कहता है-- उदाहरणार्थ “षाडूजी” जाति लीजिये । इसके चार लक्षणों में से (अर्थात प्रह, 
अंश, अपन्यास, संपूर्णत्व) हर बार एक एक ही छोड़ दिया तो चार प्रकार होंगें। 


(१६१) 


एक लक्षण का उल्लंघन :-* 


१. संपूर्णत्व का उल्लंघन और शेष तीनों यथावत रखकर -- एक भेद. 
२ मि ग्रह ताम स्वर १8 १04 7 जा जा १ ..] दूसरा भेद 
तर आँश (”) | जग 7 डा 79 १0 ॥ मंगक, तीसरा भेद 
न अमन» 

ड अपन्यास (”) कक जग 84 १0 84 डा न चौथा भेद 


कुल चार भेद 


प्रत्येक बार दो लक्षण बदलने से ६ भेद होते हैं ज॑से :- 


दो लक्षणों का उल्लंघन ४- 


उल्लंघन 


ज्त 


संपूर्णत्व और ग्रह का 
संपूर्णत्व और अंश का 
संपूर्णत्व और अपन्यास का 
भ्रह और अंश का 

ग्रह और अपन्यास का 
अंश और अपन्यास का 


डा 


जुटा के 8 जूस शक 


इस प्रकार दो लक्षण परिवर्तित करने से 
४ भेद होते है । 


तीन लक्षणों का उल्लंघन :- 


१. संपूर्णत्व, ग्रह और अंश का उल्लंधन 
- ?” ग्रह और अपन्यास का 
। जग अंश और १ हु ह 0 
है ग्रह्‌ है मत ११4 १८4 


यथावत 


न्‍् 


एक भेद 
दूसरा भेद 
तीसरा भेद 
चौथा भेद 
पांचवा भेद 
छठा भेद 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


६ भेद हुए । ३ लक्षण प्रत्येक बार बदलने से 


- अपन्यास यथावत :-- पहला भेद 
+ अंश |; -- दूसरा भेद 
- ग्रह झ् -- तीसरा भेद 
- संपूर्णत्व / ल्‍: चौथा भेद 
+ कुल चार भेद 


चारों लक्षणों का उल्लंघन करने से एक ही प्रकार होगा । 


१. संपूर्णत्व, ग्रह, अंश और अपन्यास का उल्लंघन - शेष यथावत- केवल एक भेद 
(सारांश ८:४+ ६+४+ १८१४५ भेद हुए ) 


अत: स्पष्ट है कि एक शुद्ध घाडजी जाति से ऊपर लिखे हुए विभिन्न १४ प्रकार निकल 
सकते हैं। किन्तु प्रत्येक में “तार, न्यास, विहीनत्व” यह शर्ते कायम रखनी है । जिससे यह्‌ 
संबंध दिखता रहेगा कि ये शुद्ध जाति से उत्पन्न हुई है । 


उपर्युक्त पंद्रह प्रकार भंली-भांति परख कर देखने से स्पष्ठ होगा कि जिन प्रकारों 
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में “संपूर्णत्व” भ्रष्ट किया है ऐसे आठ प्रकार पाये जाते हैं। शेष सात प्रकारों में अन्य लक्षणों 
को परिवर्तित किया गया है जो सहंज ही समझ में आ सकता है। अब हम जानते ही हैं कि 
“सपूर्णत्व” भंग करने का अथं है एक या दो स्वर कम करना । (संगीत शास्त्री दो से अधिक 
स्वर कम करना स्वीकार नहीं करते कारण औदुव, षाडव, संपूर्ण ऐसे केवल तीन प्रकार के राग ही 
माने हैं ।) अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि शुद्ध ज।ति का संपूर्णत्व भंग करने का अर्थ है 
उसे “ओऔडुव” अथवा “षाडव” बनाना। ऐसे प्रकार तो एक जाति से आठ उत्पन्न होते हैं । 
अतएवं एक बार “ओऔड॒व” तथा एक बार “घाडव” से उन आठों के सोलह प्रकार होंगे। इस 
गणित से एक षाड्जी से ही तेईस प्रकार हुए यह समझा जा सकता है। यहीं गणित अन्य छह 
जातियों में लगाने पर २३ ८७८-१६१ प्रकार होंगे । परन्तु एक बात ध्यान रखनी चाहिये कि 
षाड्जी जाति को केवल “ घाड़व'” ही करना है, “ओऔडुव” नहीं करना । अतएव उसके ओऔड्व 
प्रकार इस ऊपर की संख्या से घटाना है । 


आषंभी «७ र३े ( औड़व-षाडव १६+७ अन्य ) 





गांधारी - २३ ( 8 | है ) 
मध्यमा - २ रे ( | ग्रे ॥। ) 
पंचमी ध्ड्ट २ रे ( जन ता ज ) 
घवती च् २ रे ( ॥ गा 23 ) 
पे २३ 

नेषादी - | १३८ ( । ] 8 ) 


षाडजी - र्प ( षाडव ८+७ अन्य, औदुव घटाना है ) 

रत्नाकर में सात मुख्य जाति तथा अन्य ग्यारह जाति ऐसी अठारह बताई है । उनमें 
से अंतिम ग्यारह को नित्य विक्ृत कहते हैं । उपर्युक्त जो १५३ प्रकार बताए हैं वे प्रथम सात 
जातियों के ही हैं। नित्यविक्ृत जातियां मिश्रण से होती हैं। नित्य विक्ृत कैँसे-कैसे बनती है 
यह बताता हूं :- 


(१) षाडूजी + गांधारी - पषड्कंशिकी 

(२) बाडजी के मध्यमा - पड्जमध्यमा 
(३) गांधारी 4 पंचमी ८ गांधार पंचमी 
(४) गांधारी + आपषंभी - आंध्री 

(५) षाडजी _ गांधारी + घंेवती -: पड्जोदीचब्यवा 


ताताल्शणनन आछ 


ह (१६३) 
(६) नैषादी + पंचमी” + करपभों - कार्मारवी 
(७) गांधारी ऊ# पंचमी | + आषंभी - नंदयन्ती 
(5) गांधारी + घधेवती + षड्जो 5८ गांधारोदीच्यवा 
(९) गांधारी ्क धेवती + मध्यमा पंचमी - मध्यमोदीच्यवा 
हक 


न 
(१०) गांबारी नेषादी +- सध्यया + पंचमी - रंक्‍्तगांधारी 
ने 


(११) षाडइजी + गांधारी + मध्यमा पंचमी + नेषादी + कशिकी 


इन अठारह जातियों में से षपड़ुज कंशिकी, षड्जमध्यमा, षड्योदीच्यवा, षाड्जी, 
आपंभी, नेषादी एवं धैवती ये सात षड्जग्राम की है। भर्थात्‌ उस ग्राम के करंहरप्रिय ८ काफी 
अथवा मुखारी -- कनंकागी थाट के स्वर मूल में स्थापित करना है। (ये स्वर वस्तुतः क्या है 


यह प्रथम निश्चित करना है) शेष ग्य।रह जातियों के लिये मूल थाठ मध्यम ग्राम का करना 
चाहिये । ( में इस स्वर सप्तक की खोज कर रहा हुं। यहां क्रियात्मक रुप से लिखकर नहीं 


रखत। । वह निविवाद प्रमाणित होने पर लिखूंगा। ) 


अठारह जातियों के लिये “पूर्ण॑त्वापुर्णत्व” नियम बताया गया है। कर्मारवी, गांधार 
पंचमी, पड्जकंशिकी तथा मध्यमोदीच्यवये सर्दव संपूर्ण ही रहेगी । इनको षाड्‌व या ओडूव नहीं 
करना है। षाड्जी, नदयन्ती, आंध्री, गान्धारोदीच्यवा से औदुव नहीं होती, अर्थात ये संपूर्ण या 
बाडव ही होती है । ब।की बची १० के तीन प्रकार भी बताए है । 


नै 
पूर्व के “साधारण” प्रकरण में दो प्रकार के साधारण बताए हुए ही है। (१) स्वर 
साधारण तथा (२) जाति साधारण। बाद में स्वर साधारण के १२२ प्रकार बताये है (१) काकली 
साधारण (२) अंतर साधारण (३) षड्ज साधारण . (४) मध्यम साधारण । काकली 
साधारण -: काकली निषाद ही होता है, अंतर साधारण <-< अंतर गांधार होता है, षड्ज 


साधारण - कंशिकी निषाद का तथा मध्यम साधारण -८ साधारण गांधार । 
हू 


“पंचमी मध्यमा पड्ज मध्यमाख्यासु जातिषु । 
स्वर साधारणं प्रोक्त मुनिरमिभेरतादिभि. ॥ २॥ 
(सं.र.प्र.अ. ७प्र,) 


पचमी मध्यमा, षड्जमध्यमा इन जातियों की रचना में “स्वर साधारण” करना पड़ता 
है तथा वह करने के लिये भरतादि मुनियों द्वारा कहा गया :- 


£अंशेषु समपेषु एतद्यथा स्वनियमा, द्वबेतू । 

एतदल्प निगास्वाहु: कंबलाश्चत्तरादयः । 

अल्पद्वि श्ुतिके रागभाषा दाव पितन्मनतम्‌ ॥ २३२ ॥ 
(सं,र.प्र,#॥. ७५.) 


(१६४) 


] 
जिस समय सं, म, प इनमें से एकाद अंश स्वर रहता है उस समय स्वर साधारण 
होना ही चाहिये « अर्थात उन-उन स्वरों के अनूरोध पर वह करना है । 'सा' अंश स्वर होते पर 
“बड्ज साधारण” करता चाहिये । मध्यम अथवा पंचम “बड्ज साधारण” करना चाहिये, मध्यम 
साधारण करना चाहिये । “कंबल” तथा “अश्वतर” यह कहते हैं कि जिस जाति में “गांधार” 
तथा “निषाद” अल्प बताए गये, वहां सभी का साधारण करना ही चाहिये । 


निग्रयो: अंशयो: षड्चमध्यमायां न तड़वेत्‌ । 
विक्रता एवं तत्रापि स्वर साधारणाश्रया: ॥ २३ ॥ 
(सं.र.प्र.अ. ७१.) 


किश्तु जब षड्ज मध्यमा जाति में “नौ” व “ग” अंश स्वर होते है तब स्वर साधारण 
- नहीं करना चाहिये । बहुतांश विक्ृत भेदों में स्वर साधारण प्राय: होता है ऐसा नियम है । 


अंशों की संख्या कुल तिरसठ मानी है तथा वह इस प्रकार विभाजित की गई है। 
( भर्थात अठारह जातियों में ) 





नन्दयन्ती, मध्यमोदीच्यवा, गांधारपंचमी में. (प्रत्येकश: )' १ अंश न्‍ल्‍ ३ 
घेवटी, गांधरोदीच्यवा, पंचमी, इनमें ( प्रत्येकेशः ) २ अंश -: ६ 
नेषादी, आरषभी, षड्ज केशिकी में (प्रत्येकशश ) ३ अंश ८ ९ 
आंध्री, कार्मारवी, षड्जोदीच्यवा में... ( प्रत्येकेश: ) ४ अंश - १२ 
रंबतगांधारी, गांधरी, मध्यमा, षाड्‌जी ( प्रत्येकेश:) ५४ अंश >> २० 
कलिकी में... ८६६००२०००२००+२०२०५०७००७४ ६०५ >े*००७० ००००० >>>न.. है “अंश - उड़ 7६ 
षड्ज मध्यमा में....... ... ,.. ,०५००००३७०००६००००००००००००००० ७ अंश - ७ 
“४ कुल जोड़ ६३ 





डे उसमें 

एक ही समय पर ये स्वर अंश नहीं मानना है । ऐसा अर्थ करना चाहिये कि उसमें 

दिये हुए अंश स्वरों में से जो चाहिये वह स्थर अंश हो सकेगा। यह तिरसठ अंश संख्या संपूर्ण 
जाति हेतु है। षाडव जाति के लिये सेंतालीस अंश संख्या है, जो इस प्रकार है :- 


सदा संपूर्ण जाति अर्थात कर्मा रवी,गांधार पंचमी, षड्ज कंशिकी,मध्यमोदी च्वा के लिये 
नौ अंश। इस प्रकार बराबर गिने गये तो षाडव जातियों को सैंतालिस अश व औडब जाति को 
तीस अंश आवेंगे । 


.. जाति कौन सी है उसकी पहिंचान करने हेतु १३ प्रकार के जाति लक्षण बताए गये है 
अपने सामने की जो रचना होगी उसे यह १३ बातें लगाकर देखना चाहिये तथा बाद में उसकी 
सहायता से उसे नाम प्रदान करना चाहिये । ये लक्षण इस प्रकार है :- 


(१६५) 


ग्रहांशता रमंद्राकच न्‍्यासापन्यासकौ तथा | 

अपि संन्यासबिन्यासौ बहुत्व॑ चाल्पता तत: ॥२5०॥ 
एतान्यंस्वरमार्गण सह लक्ष्माणि जातिषु । 
घाडबौड॒विते व्कपीत्येवमाहुस्त्रयोदश: ||२६॥ 


[सं, र., प्र. अ., ७ प्र.] 


भावार्थ: + १ ग्रह, २ अंश, ३ तार, ४ मन्द्र, ५ न्यास, ६ अपन्यास, ७ संन्यास, ८ 
विनय [स, € बहुत्व, १० अलपत्व, ११अन्तरमार्गं, (१२ षाडवत्व, १३ ओऔडुवत्व कुछ जातियों 
में) इतनी बातें प्रत्येक जाति में लगाकर देखना है तथा उसके बाद जाति लक्षण उदाहरणों 
सहित दिये हुए है । इससे यह निश्चित होता है कि जाति अठारह्‌ में से कौन सी है ? १२ एवं 
१३ कुछ जातियों हेतु कहे गये है इसका कारण ऐसा है कि कार्मारवी इत्यादि ४ जाति सदा 
संपूर्ण होती है । उन्हें यह लक्षण लागू नहीं होते । 


ग्रंथकार ने उपर्युक्त १३ बातों. में से प्रत्येक को इस प्रकार समझाया है :- 


ग्रह 


गीतादिनिहितस्तत्र स्वरोग्रह इत्तीरित :। 
तत्राँशग्र हयोरन्यतरोक्ताषुभयग्रह: ॥३०॥ 


भावाथ:- जो स्वर जाति के प्रारंभ में लिया जाता है उसी को “ब्रह” स्वर कहना 
चाहिए । सगीत का साधारण नियम यह है कि जो स्वर अंश (वादी ) होता है वहीं ग्रह भी होता 
है । अतएव एक के संबंध में बताने पर दूसरे के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं | इस पर 
कोई शंका कर सकता है कि यदि ऐसा माना है तो फिर अंतर कंसा ? अतएक बताता हूं:-- 


अंशो वाद्येव परं, ग्रहस्तु वाद्यादिभेदभिन्नश्चतुविधडः ; 
अंशश्च रागजनकत्वात्प्रधानमं, ग्रहस्त्वप्रधानंमू, इति तयोभेंदः ॥ 
( देखिये सिहभूपाल की टीका स-र-प्र. अ, ७ प्र., मतंग से ) 


[ 
भावाथ:- अंश स्वर सर्देव केवल वादी ही रहता है। ऐसा “ग्रह” के संत्रंध में नहीं 
है । 'ग्रहस्वर' बादी, संवादी, अनुवादी, विव!दी इन चारों में से एकाद हो सकता है । 


सूचना:- (“विंवादी हो सकता है” । क्‍या इस लक्षण से यह नहीं दिखता कि राग में 
विवादी स्वर की आवश्यकता सौन्दय॑ उत्पन्न करने के लिये रखी जाती थी ? अंश राग की उत्पत्ति 
का कारण है । ऐसा महत्व ग्रह स्व॒र को नहीं है। 


२ अंश लक्षणम्‌ 


यो रक्तिआ्यंजकों गेये यत्संवाद्यनुवादिनी । 
विदार्या बहुलौं यस्मात्तारमंद्रब्यवस्थिति: ॥३१॥ 


(१६६) 


यः स्वयं यस्थ संवादिवानुवादी स्वरो5 परः । 
न्‍्यासापन्याविन्याससन्यासग्रहतां गत्त : । 
प्रयोगे बहुल: यः स्थाद्ा््रंशों योग्यतावशात्‌ ॥३२॥ 


(सं. र., प्र. अ., ७ प्र.) 


भावार्थ :- प्रत्येक गीत में जो स्वर सच्ची रक्ति उत्पन्न करने वाला; जिस स्वर को 
संवादी एवं अनुवादी है, प्रत्येक विदारी में जिसका उपयोग यहां वहां दिखता है, (विदारी दो 
प्रकार के है, (१) गीत- विदारी, (२) पद विदारी । गीत का भाग अथवा अवयव अथवा 
चरण )जिस स्वर की सहायता से मन्द्र एवं तार स्वरों की मर्यादा निश्चित होती है, (तार सप्तक 
में अमुक स्वर तक ही चढ़ना है तथा मन्द्र में अमुक स्वर तक ही उतारना ऐसी मर्यादा छूगाना 
संभव होता है), जो स्वर स्वत: अथवा उसका संवादी श्रथवा अनुवादी स्वर न्यासापन्यास, 
संन्यास, विन्यास, इत्यादि स्थानों में भी दृग्गोचर होता है, जो जात्यादि प्रयोग में प्रमाण से 
अधिक ही रहता है, (षाडूजी जाति में उदाहरण दिया द्वै) उस स्वर को उसकी महत्वपूर्ण 
योग्यता के कारण अंश कहते है । 


शंका-अंश इस शब्द का अर्थ प्रचार में भाग, हिस्सा ऐसा है । तो फिर ऐसे महत्वपूर्ण 
स्वर को अंश क्‍यों कहाँ जाय ? 


समाधान:- हां ठीक भी है। यह स्वर भी तो जातिरागादि के विभाग करता है, वर्गी- 
करण करा देता है । अतएव उसे अंश कहना उचित है। 


३ तार छक्तण 


मध्यमे सप्तके5शः स्यात्तस्मात्तारास्थित्तात्परान्‌ । 
स्वरांश्रचतुर आरोहेदेष तारावधि: पर ॥|२४॥ 
अर्वाक्‌ तु कामाचार: स्यात्तारे लुप्तोअप गण्यते ॥३५।॥ 


[ सं- र-, प्र. अ-, ७ प्र. ] 


भावार्थ:- मध्य सप्तक में अंश स्वर देखिये । उसे ही तार सप्तक में लेकर उसके आगे 
चार स्वर गिनने से तार मर्यादा हुई। उसके बाद गायन नहीं करना चाहिये । (वह आवंद नहीं 
देगा) उस मर्यादा के नीचे इच्छानुसार बिना कष्ट गाया जा सकता है। यह चार स्वर गिनते 
समय जो स्वर छोड़े गये है उन्हें भी गिना जाय । [कारण यदि वज्य॑ स्वर न गिने गये तो 
आवाज को बहुत ऊचे, ले जाना पड़ेगा । 


सुचनाः- भरताचार्य कहते है “चतुय॑पंचंमसप्तमस्वरपंयंत॑तारगतिरुक्ता' 
चौथे, पांचवे अथवा सातवें स्वर तक यह तार मर्यादा है परन्तु- 
भातारषड्जमारोहो नंदयन्त्यां प्रकीतित: । 


2 अअ अल 


अर्था - 


अर्थ « 


(१६७) 


नंदयंती जाति की रचना ऐसी है कि उसमें तार पड्ज तक ही आरोह करना है। 
आगे जातियों के उदाहरण एवं व्याख्या हैं, उन्हें भी देख लें । 


४ मंद्रावधि 


मध्यस्थानस्थितादं शादामंद्रस्थांशमाब्रजेतू । 
आमंद्रन्यासमथवा तदध:स्थरिधावषि ॥३७॥ 
एषा मन्द्र गतेः सीमा ततो$्वाँक्‌ कामचारिता । 


मध्य सप्तक में अंश स्वर से मन्द्र स्वर, तक आरोहण अवधि समझना चाहिये या 
फिर “आ्रामन्द्र न्यास” आरोह अवधि “मनि” स्वरों तक अथवा उसके नीचे “रे” “घर” 
तक (क्रम से) मानते है। यह मन्द्रस्थान की गति की मर्यादा मानते है। उसके बाद 


अपनी रूचि एवं शक्ति (?) पर निभंर है। 


५ न्यास 
'गीते समाप्तिकृलन्यास एकविशंतिधा व सं: ॥३८॥ 


यस्तु गीत समाप्तिक: । जिस स्व॒र पर गीत समाप्त किया जाता है उसे न्यास कहते है। 
न्यास २१ प्रकार के है । 


भेरे पूर्वोक्त लेखों में बम्बई में रहते हुए जातिप्र करण के विषय में रत्नाकर के 
श्लोकों के आधार से थोड़ा-थोड़ा लिखा ही है । यह प्रकरण कठिन भी है । अतएवं 
“इसका प्रायोगिक व्यवहार अकेले व्यक्ति को समझना कठिन है । आज खाली होने के 
कारण तथा इस नगर में संगीत जानने वाला दूसरा कोई न होने के कारण रत्नाकर 
की पुस्तक हाथ में लेकर बठा था । उसमें जातियों का वर्णन पढ़ रहा था । उसमें १५३ 
जातियों के प्रकार बताये है । उन्हें कागज पर लिख लिये और वे सुसंगत भी बन पड़े। 
कदाचित्‌ पिछले लेखों में लिख सकना संभव नहीं हुआ होग। इसलिये यहां लिख रखा 
है। यदि पहले भी लिख रखे हो तो पुनरूक्ति हो सकती,है | फिर भी इसमें नुकसान 
तो कोई नहीं । जातियों के लक्षण तेरह बताए है । वह भाग समझने में सहज है । तथा 
बाद में स्व॒रलिपि में नमूने दिये है। उनको लिखने की आवश्यकता नहीं । यह विचार 
करने योग्य है कि बहुलत्व समझाते समय “षाड्जी” में कुल कितनी बार “सा” आया 
है जिसे गिन कर बहुलत्व निश्चित किया है । इस प्रकार का यंत्रवत्‌ बहुलत्व देखकर 


जरा आश्चय हुआ। त्रिची 


१ जनवरी १६०५ 
आज एक बजे की गाड़ी से हम लोग बंगलौर के लिये प्रस्थान करेंगे । कल श्री भीमा- 


घाये ने बताया कि मैसूर के सुभाना बीन वादक तंजौर गये है । वे अर्थोपाजन हेतु प्रति वर्ष इस 


' (१६८) 


प्रकार की यात्राएं करते है। मैं उनसे मैसूर जाकर मिलने वाला था। परन्तु ऐसा नहीं लगता 


कि जब वह योग आवेगा । अस्तु । वहां पहुंचने पर पैलेस पुस्तकालय देखूंगा व शेषाण्णा-सुभाणा 
से मिल लूंगा। 


बंगलौर 
२ जनवरी १६०५ 

हम लोग आज प्रात: लगभग ६-३० बजे पहुंच गये । त्रिचनापल्‍ली से एक परिचयपत्र 
इस शहर के रेवन्यू कमिश्नर श्री टी. आनन्दराव को पहिले ही भेज दिया था ऐसा लगा कि वह 
इनको समय पर नहीं मिला । कारण उनका कोई भी व्यक्ति स्टेशन पर नहीं दिखा । हम स्टेशन 
के समीप ही तोड़ाअप्पा छत्रम्‌ नामक उतरने के स्थान पर जाकर ठहर गये । दोपहर ३ बजे के 
लगभग श्री टी. आनंदराव के रिश्तेदार गोविंदराव छत्रम्‌ में आये और कहा कि मेरा पत्र दोप- 
हर की डॉक से मिला तथा वे मुझे अधिक सुविधाजनक स्थान पर ले जाने को तैयार है। मुझे 
वहां कोई अडचन न होने के कारण आभार मानते हुए मना कर दिया। बाद में उनके साथ 
आनंदराव से मिलने गया | वार्तालाप के मध्य मेने अपने मिशन की जानकारी दी वे प्रसन्न 
हुए तथा बोले कि मंसूर में इनका स्वयं का मकान है। वहां ठहरने का प्रबंध हो जावेगा । अपने 
लिपिक के नाम पत्र भी देंगे । वह हमें सभी अकार की मदद करेगा । बड़ी खुशी से ऐसे पत्र भी 
देंगे जिससे मंसूर पुस्तकालय भली भांति देखने को मिल सकेगा। तथा मेरा वहां जाने का 
उद्देश्य सफल होगा । मैने उन्हें बताया कि शेषण्णा तथा शुभण्णा से भी कुछ जानकारी प्राप्त 
करनी है । इस पर वे बोले कि मंसूर के महाराज अभी यहां बंगलौर में है। उनके साथ संगीत- 


कार आये हैं या नहीं इसका आज रात पता लगाता हूं और उसे आपको सूचित करता हूँ ॥ 
इसके बाद, यहां वहा की बात कर आभार मानते हुए उनसे इजाजत ली । यदि कोई दूसरी अड- 


चने न आई तो कल मंसूर जाना निश्चित किया है। देखना है आगे क्या होता है । पर्याप्त जान- 
कारी मिलने की आशा तो हे क्योंकि तंजौर एवं मैसूर दोनों ही संगीत के प्रसिद्ध शहर है । 
विद्यमानों में शेषण्णा को इस समय प्रथम स्थान पर यहां मानते है तथा उन्हें मैसूर के महाराज 
ने पिछले वर्ष “वीणा नायक शिरोमणि” यह उपाधि प्रदान की है। मे 

॥ र्‌ 


३ जनवरी १६०५ 


में कल रात्रि १०.४५ की गाड़ी से निकला तथा यहां प्रात: ६.३० बजे आ पहुंचा । 
श्री टी. आनंदराव, रेवन्यू कमिश्नर के बंगले पर ठहरने की अच्छा व्यवस्था हुई है। यहां पहुंचने 
पर आनंदराव के गुमाश्ता को मेरे आने का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि श्री आनंदराव 
ते उन्हें भी पत्र लिखा है कि आपको यहां दो प्रसिद्ध पुस्तकालय ( पेलेस एवं ओरियन्टल ) तथा 


शेषण्णा एवं सुभाण्णा नामक दो प्रसिद्ध विद्वानों से मिलवाना है । मैंने कहा. हां मुझे भी वही 
देखना है । में जब तजौर में था तब यह सुना था कि करवीर राव का नाम भी संगीत के लिये 


प्रसिद्ध है। अतएवं उनके संबंध में गुमाश्ता से पूंछा उन्होंने भी यह बताया कि वे यहाँ बहुत 
प्रसिद्ध है। वे शास्त्र जानते है । बहुत अधिक क्रिया कुशल नहीं है। मुझे भी ऐसा ही व्यक्ति 
चाहिये था, अतएव बोरिया-बिस्तर वहां छोड़कर बिना कपड़े आदि बदलते हुए उन्हीं गुमाश्ता 
के भाई के साथ (उसे भी संगीत का थोड़ा सा शौक है) करवीर राव के दर्शन करने चल पड़ा। 


(१६६) 


रास्ते में कृष्णराव ( उनके भाई का नाम ) कहने लगे कि करवीर राव को अपने शास्त्र ज्ञान 
का बड़ा अहंकार है तथा वे शेषण्णा-सुभाण्णा को कुछ नहीं समझते । राजा उनसे नौकरी के 
संबंध में कह रहे थे परन्तु उन्होंने अपनी कुछ अजीब शर्ते रखी । संगीत में पड़े हुए सभी व्यक्ति 
उनसे घबराते है। यह सब सुनकर में बड़ा उत्साहित हुआ और ऐसी आशा जगी कि मुझे इस 


नगर में बहुत सी जानकारी मिल सकेगी । परन्तु प्रयत्क्ष में मुझे निराशा ही मिली । घटित हुई 
बातों से यह समझ में आवेगा । 


हम दोनों लगभग आठ बजे उनके घर पहुं वे । उनके घर में टेबुत, कुर्सी का ठाठ-बाट 
दिखा तथा वे आधुनिक अभिरुचि के प्रतीत हुए । वे स्वयं बाहर गये हुए थे। अतएव हमने 
उनकी प्रतीक्षा करते बेठे रहने का निश्चय किया। उनके घर पर गरीब अंधे लड़कों को संगीत 
सिखाने की एक छोटी सी कक्षा है। उन्हें एक सनेत्र लड़का शिक्षा दे रहा था। वह राग 'दरबार' 
है ऐसा उस लड़के ने बताया। वह थोड़ा अपने सारंग की भांति लगा, उसमें कोमल “ग"” व तीत्र 
“ध” थे । कुल मिलाकर चलन सारंग वर्ग का ही था । ऐसा लगता है ,कि यहां इस प्रकार के 
चलन के राग अधिक प्रिय हैं। थोड़ी देर में करवीर राव घर आये तथा क्ृष्णस्वामी ने उनसे 
मेरा औपचारिक परिचय करा दिया तथा उससे संबंधित आगत-स्वागत के प्रश्न हुए ! उन्हें मेने 
अपने भाने का तथा उनसे मिलने का उद्देश्य बताया । बहुत प्रसन्न हुआ ऐसा कह कर मुझे जो 
च।हिये उसके संबंध में बोलने की स्त्रीकृति दी । हमारा सभाषण इस प्रकार हुआ :- 


प्र. «» श्री करवीर राव, क्या आपको संस्कृत आती है ? 


उ, - साधारण काम चलाने लायक आती है । 


शव 
॥ 


; ऐसा कहते है कि मैसूर में संगीत के बड़े-बड़े विद्वात है । क्या बताएंगे कि यहां किस 
ग्रन्थ को आधारभूत मानते हैं ? 


॥ 


संगीत रत्नाकर, (ऐस।/ कहकर पूना से प्रकाशित आवृत्ति का दूसरा भाग लाकर टेबुल 
पर रखा ) मेरे पास झोले में भी एक प्रति थी । 

के 
प्र 


यह रत्नाकर क्‍या आपने पढ़ा है ? 
उन, 5 हां। 


सूचना :- इन सज्जन से लोग भय करते है, इसका कारण यहं है कि उन्होंने र॒त्नाकर के अनेक 


श्लोक मुखस्त किये हुये है तथा वे उन्हें जब तब कहते रहते है । उदाहरणार्थ केवल 
श्रुति की बात चलते ही बाईस श्रुतियों के नाम रटने लगे । इसी प्रकार मूच्छ॑ता एवं 


ग्राम के भी श्लोक कहते गये । परन्तु इतने से ही उनसे भयभीत होने पर काम नहीं 
बनेगा । 


प्र | - श्री करवीर राव! रत्नाकर कहता है कि श्रुति २२ है ( इतना कहते ही तीक्ा, 
कुमुद्धती, मंदा इत्यादि श्लोक रटता प्रारंभ कर दिया। पूर्ण श्लोक नहीं आता ) 


नमः 


मे 


(१७०) 


वह रहने दीजिय ।. जाम आपको ज्ञात होंगे । मेरा प्रश्न यह नहीं है। में यह पूछता 
हूं कि आपके द्रविड प्रदेश में क्या इन सबको व्यवहार में लाते है? 


अवश्य इस्तेमाल करते है। 
आपकी कौन सी पद्धति है ? 


रत्नाकर की । जिसकी यह पुस्तक आपके सामने पड़ी हुई है। ( यह देखकर कि मेरे 
ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा ) यह पुस्तक रत्नभंडार है ऐसा में समझता हूं । 


समझदार के लिये ! 

आपके यहां रागादि की रचना किस तत्व पर है तथा वे कौन से और कितने माने है ? 
शुद्ध मध्यम के छत्तीस तथा' प्रति मध्यम के छत्तीस हैं। 

रत्नाकर में वे कहां बताए है ? 

(६ पुस्तक खोलकर और बंदकर ) वह इस भाग में नहीं है। 


( मेने जब अपने झोले में रखे रागध्याय को निकाल कर सामने रखा तो वे 
चौंक गये और कहने छगे कि उसमें देखने पर आपको वे मिलेंगे । मैंने कहा कि जो 
आप कह रहे है वह उस पुस्तक की रचना नहीं हैं । अतएव उसमें एकदम नहीं मिल 
प्कती । ) हे 


अब रागाध्याय आपके सामने हैं। क्‍या इसके उपरान्त भी आप यह कहेंगे कि शुद्ध 
मध्यम एवं प्रति मध्यम के राग भेद रत्नाकर के है ? 


नहीं । परन्तु में वह मानता हूं । तथा वह हमारी पद्धति है। 


के 
अर्थात्‌ बहत्तर जनकराग अथवा मेलकर्ता की पद्धति ही आपके यहां है तथा उसे ही 
आप गाते है ? 


हां ! परन्तु वह रत्नाकर की ही होनी चाहिये । मेरे पास रत्नाकर की प्रति पांडुलिपि 
में है । उसमें वह है । 


वह प्रति ले आइये तो! देखे, उसमें वह कहां है । 


करवीर राव घर से एक हाथ से लिबी हुई चोपड़ी लेकर आये और मुझसे कहा, 
मेरे पास अनेक विद्वान लोग चर्चा के लिये आते रहते है। परन्तु में उन्हें यह पुस्तक 
नहीं दिखाता । प्रथम तो ऐसे विषय में मुझसे कोई विवाद करता ही नहीं प्रन्तु आपने 
जब पूछा है तो अब दिखाता हूं । ऐसा कहकर मेल-तामों के श्लोक पढ़कर दिखाने लगे। 


मुझे “तारदसूत्रों” का ग्रंथ दिखावेंगे क्या ? 


(१७१) 


उनका अर्थ ऐसा हहै :- 


गाल्व ऋषी का ६5 कनकांगी मेल 
देवभकक्‍त का घ्द रक्‍तांगी 

बाण ऋषी का - गानमूर्ति 
नित्यानंद का वर्ड वनस्‍्पती 
योगानन्द का ड्ड मानवती 
भोगानन्द का - घट तानरूपी 
इत्यादि इत्यादि । | 


यह प्रकार देखकर मुझे आश्चयं हुआ कि ये बातें रत्नाकर में कंसे आ सकती 
है ? इन प्रत्येक मेल के स्वर शुद्ध ऋषभ, चतु:श्रुति इत्यादि इत्यादि कर्ना८क पद्धति के 
होते हुए भी संपादक की दृष्टि में कैसे नहीं आये । परन्तु आगे चलकर एक दूसरी बात 
प्रकट हुई। इन मेलों के शीषंकों में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के लिये मेंने 
उनसे कहा तो “तारदसूत्र' ऐसा प्रगटित हुआ । इस पर*** 


क्यों साहब ! इस पर “नारदसूत्र ऐसा क्‍यों लिखा है ? 


यह उदाहरण वहां का है। 


रत्न|कर से नहीं है ? 


नहीं । वह उन सूत्रों का प्रतीत होता है । 


मेरे पास नहीं है । इस पृष्ठ पर ये अठारह मेल इस प्रकार से स्व॒रों सहित तथा 
ऋषियों के नाम सहित लिखे हुए है। मुझे लगता है वह, प्रंथ मैंने पंलेस पुस्तकालय 
में देखा था | वह अब जल गया है । यह तब हुआ जब महल जला था । 


तो फिर क्या द्रविड़ अथवा कर्नाटक पद्धति ना रदसूत्र पर आधारित है क्‍या ? 
हाँ। इससे तो ऐसा लगता है ? 
बहत्तर मेल होते हुए आपके पास अठारह क्‍यों? 


मुझे लगता है ये बहत्तर:अठारह से ही हुए होंगे । कारण अठारह्॒‌वें में काकली निषाद 
इत्यादि बताया है । अतः इसके बाद और कोई संबंध स्थापित नहीं हो सका । (इस 
पर विचार करता होगा) । . 


परन्तु कतकांगी से पांच-छह नाम तो क्रम से ही दिखते है । यदि बीच-बीच में आये 


नमः 
। 


हि 
॥ 


(१७२) 
होते तो आपके कहने पर विचार किया जा सकता था ? 


जो कुछ हैं वह मैंने उस कागज पर लिख रखा है । आगे और कुछ था कि नहीं यह 
नुझे ध्यान में नहीं आता । 


क्या आप मुझे इन दो पृष्डों की प्रतिलिपि देगें ? मैं अन्य स्थान पर खोजूंगा । मुझे 
अधिक पृष्ठ मिलने पर आपको लिख भेजूंगा । 


हां। परन्तु आप मंसूर के महाराज से भेंट कर उनकी स्वीकृति लेंगे तो मेँ दे सकूंगा । 


यह में समझा नहीं। आप तो एक स्वावलंबी और स्वतंत्र व्यक्ति है। महाराज के नौकर 
नहीं । ये पृष्ठ तो आपकी स्वयं की सम्पत्ति है तथा इनके संबंध में महाराज को कुछ 
भी मालुम नहीं है । तो फिर महाराज की स्वीकृति किस लिये यह मेरे समझ में नहीं 
आाता । कया महाराज का ग्रंथ आपने हस्तगत कर अपने पास रख लिया है ? 


नहीं, नहीं ! मुझे ऐसा ही लगा कि इस कारण मेरी कीति महाराज तक पहुंच जावेगी । 
इसी लिये ऐसा कहा । 


मुझे ऐसा करना शोभा नहीं देगा । में महाराज के पास जाकर यह कंसे कह सकता हूं 
कि एक स्वावलंबी व्यक्ति की किसी नीति पुस्तक से दो पृष्ठ मुझे दीजिये । यदि केवल 
कीर्ति की अपेक्षा है तो यहां के पैलेस अधिकारी श्री रामकृष्ण से मिलने जाने वाला 
हूं । उस समय संभाषण में आपके संबंध में कहूंगा । 


करवीरराव - नहीं वह रहने दीजिये । आप इन कागजों की नकल चाहिए हो तो ले लीजिये । 


शे, 


आपकी पद्धति में बारह श्रुतियों को व्यवहार में लाकर शेष का उपयोग करने के संबंध 
में क्या कहा है ? 


वें उन्ही के अन्तगंत होती है । “सा” की तीत्रा इत्यादि “सा” में ही विलीन हो जाती 
है। अतएव “सा” गाते समय “नि! का स्पर्श उसमें रहता ही है! वे गुप्त श्रुति है । 
(श्लोक- “श्रुत्यनंतर भावी” इत्यादि, “अधराधर तीव्रा” इत्यादि, “द्वेवीणे सदृशेकार्ये”” 
इत्यादि श्लोक कहने लगे ) इस प्रकार की असंम्बद्ध बातें देखकर मुझे हंसी आ गई । 
परन्तु वे तो श्लोक पढ़े ही जा रहे थे । बीच-बीच में अनुदात्त, उदात्त, शब्द भी डालते 
थे। “अग्निमीडे पुरोहित” यह भी आ गया। 


करवीर राव ! आप बोलने का बहुत कष्ट उठा रहे है। यह रत्नाकर का पहिला 
स्वराध्याय देखिये । (निकाल कर दिखाते हुये) इसमें आप कह रहे है वे सभी श्लोक 
है तथा उन्हें में समझ भी चुका हुं । ऐसा लगता है आपकी समझ में कुछ भ्रम हुआ है। 


रत्नाकर के सात शुद्ध स्व॒र कौन से ? 


मम 


+मः 


(१७३) 
शुद्ध रे (कोमल), शुद्ध ग (अपना शुद्ध रि) इत्यादि । 


यह विधान गरूत है यह आपके सामने रत्ताकर है। सिद्ध कीजिये । आपके शुद्ध स्वर 
देखूं। (मैंने जानबूझकर ऐसा पक्ष ले लिया था यह समझ में आवेगा ही । ) 


रत्ताकर में हमारे स्वर है । (अन्त का परिशिष्ट दिखाकर ) 


यह रत्नाकर की अपनी रचना नहीं है। वह तो स्वरों की तुलनात्मक तालिका मात्र 
है । और वह संपादक ने स्वयं के बुद्धिविलास से तेयार की है । 


मूच्छेता माने क्या ? 


(“सा को लेकर मींड) प्रत्येक स्वर के लिये उदात्त, अनुदात्त व स्वरित ऐसी तीन अत- 
एवं ७३८ २१ हुई। परन्तु में कुल २३ मानता हुं । और यही मेरे पास एक श्लोक 
में कहा भी है। (पढ़कर) “आरोह श्चावरोहणंत्र, क्रमात्स्वराणाम्‌” 


मैं बड़े मजे में देख रहा हूं कि आप श्लोकों को फटाफट कहते जाते हैं और उनके अर्थ 
कुछ और ही करते हैं। “ऋ्रमात्स्वराण।म्‌” यह श्लोक,कहकर “उदात्त, अनुदात्त ” सम- 
झाते है ? इस श्लोक का यह अर्थ किस ग्रंथ से लिया है ? 


बिलकुल ठीक ही तो है । साठ र्वरों में से प्रत्येक को क्रम से एक बार आरोह करने 
से “उदात्त” फिर अवरोहण अर्थात दूसरी “अनुदात्त”, तथा कुछ भी न करने पर 
“स्वरित” इस रीति से इकक्‍कीस होती है । 


उन श्लोक का यह अथ्थे नहीं है। “सारेगमपधनी” नीपधमरेस यह एक संपूर्ण मृच्छेना 
हुई ऐसा वहां कहा गया है। 


कहा होगा, पर मैने ऐसा अर्थ सीखा है । 
ग्रामों के संबंध में आप क्या समझते है ? न 


( हँसकर ) मुझे लग ही रहा था कि अब आप यही पूछेंगे । “सतु नास्तीह भूतले” 
इत्यादि दो-चार श्लोक कहकर कहते हैं गांधार ग्राम अस्तित्व में नहीं है और यही 
नारद भी कहते है। परन्तु यह सब गलूत है । में कहता हूं वे सभी मौजूद है। मेरे पास 
ऐसे श्लोक है जिनमें ऐसा क्हा है कि षपड्ज, मध्यम, गांधार ये तीनों ग्राम एक सप्तक 
में ही है “सरीमन्द्रे” इत्यादि श्लोक कहते हैं। सारी -गमप-धनी” ऐसे यह तीन ग्राम 
4 2 3 
में मानता हूं । दूसरा अर्थ ऐसा है कि “म” को “सा” करके ग्रायन करने से “मध्यम- 
ग्राम” “होता है” “मपधनीसा ८ सारेगमप” यह मध्यमग्राम हुआ । “गमपधनी ” -< 
सारेयमप” यह गांधारग्राम हुआ। 


(१७४) 
यह अर्थ कहां बल्ञाग्रा गया है ? 
मेरे पास ग्रन्थों के. उद्धरण है + 


मैने देखा कि इन सज्जन को यहां वहां संस्कृत श्लोकों को ठूसते रहने की आदत 
है। अतएव उन पर थोड़ा अटकाव डालने के विचार से बीच में ही. एक ऐसा प्रश्न 
पूछा । 


श्री करवीर, रत्नाकर में “कपाल” बताये हैं। उनका अर्थ एकं उद्देश्य क्या है ? 


कहां है वे ? (हाथ में पुस्तक लेकर) (मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि के वहां तक पहुंचे 
ही नहीं थे । (वे पढ़ने लगे) “शुद्ध जाति सभुख्भू तानि कपालानि ब्रुबे” (“कपाल तथा 
उसके उपरान्त “ब्रुवे ये शब्द जोर से उच्चारण करते हुए सिर हिलाकर, भौंह को 
हाथ लगाते हुए) हुं, हां, ब्रवे; एकदम ठीक + कपाल और भौंह की उपमा दी हुई 
लगती है । यह देखकर सचमुच हंसी आयी । श्लोकों की सब गड़बड़ रूक गई और 
कहने लगे में यह सोचकर वताऊंगा । इसका अर्थ लगाना ही चाहिये | मैने कहा मत 
लगाईये, दूसरा प्रश्न ही पूछ लेता हूं जिससे काम बन जायगा + 


“जाति प्रकरण” में तेरह लक्षण बताए हैं। उसमें “अन्तरमार्ग ” का क्‍या अर्थ है? 
मुझे ज्ञात नहीं । 

जाति का क्‍या उपयोग है ? 
/ज्ञात नहीं । 

अंश व ग्रह इनका अर्थ एवं नियम कया है ? 
ऐसा एकदम नहीं बता सकता । 

३५ तालों के श्लोक व अंग कहां मिलेंगे ? 
ज्ञात नहीं । 


धीरे-धीरे यह विश्वास हो गया कि ये संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, उनका मुखोग्दत 
पाठ करते हैं। परन्तु इनको संस्कृत नहीं आती तथा इन श्लोकों के सही अर्थ नहीं' 
समझते । ः 


रागों के कुछ श्लोक कहिये देखे ? । 
नहीं आते । आवश्यक हो तो “कनकांगी” इत्यादि मेलों के संबंध में मिल जावेंगे। 


“रागबोध” “परिजात” “दर्पण” इनमें से कोई देखा है ? 


(१७५) 


(भोतर से लाकर) हां । “गायकलोचन” तथा “भरतकल्पलता मंजरी” ये है । 


वे तेलगू में हे और अभी-अभी ही छपी है । प्राचीन संस्कृत पुस्तकों के बारे में पूछ 
रहाथा । 


नहीं, मेरे पास कोई नहीं है 
भाषा, अंतरभाषा, चिभाषा का क्या अर्थ है ? 


ये प्रश्न सुनकर वे मुझसे कहने लगे आप अपने प्रश्न मुझें कागज पर लिख कर 
देवें । में विचार करके उत्तर दूंगा । 


डीक हैं, लीजिये । (बारह प्रश्न) सायंकाल आऊंगा । 

ऐसे नहीं । में ग्रन्थ देखकर उत्तर लिखकर आपको डांक से भेजूंगा । 
कौन से अन्ध, और उन्हें कहां देगें ? 

यदि सरस्वती महल में हो तो देख । 

“दशविध्व” गमक के उदाहरण दीजिये । 

मुझे दे सकना संभव नहीं है । 


“रागांग व राम, भाषांग व भाषा, राग व॑ उपराग, क्रियांग व उपांग इन्हें पृथंक-पुंथंक 
समझा' दीजिये ॥ 


मुझसे नहीं बनेगा | इन विषयों में किसी ने कभी पूछा ही नहीं था अतएवं मैंने उनका 
विचार नहीं किया। परन्तु “श्रुति” एवं “मूच्छेन/* के ये चक्र तो देखिये । (दिखाकर) 
उन्हें निकाल कर गणित में मेने बेठाया है । 


इनको किसका आधार है ? 
आधार नहीं बता सकता । परन्तु ऐसा कहा जो सकती है कि “नोरदसूत्रों का” । 


करवीरराव, मुझे लगता है आपको रत्नाकर का “रांगप्रकरण” समंझ में नहीं आवेगा। 
कारण आपको “जाति.प्रकरण” मालूम नहीं तथा संस्कृत स्वर सप्तक भी ज्ञात नहीं । 


राग की व्याख्या में मच्छंना का अथे भी चमत्कारिक रीति से करतें हैं। खेर, आप॑ 
धेवतादिक मूच्छेता का अथथे क्‍या करेंगे ? 


धैवत स्वर लेकर उसको “उदात्त” “अनुदात्त” करूँगा । परन्तु इसका अर्थ मुंझे ऐसा 
लगता है कि “ध” स्वर से प्रारंभ कर फिसलते हुएं (करके दिखाते हुए) 'निस्ा' इस 
प्रकार का कृत्य करना है। किन्तु घेवत के नीचे नहीं जाता है, कारण “धैवतादिक 


(१७६) 
कहा गया । 


बाद में घर जाकर (कन्नड़ में) लिखा हुआ कागज का एक बंडल मेरे सामने 
रखा ओर बोले, यह देखिये मेरे पास एक पुस्तक छापने हेतु तैयार है। परन्तु मेरी 
कोई कदर ही नहीं करता । पिछले राजा को मैंने कहा था कि आप इसे छपवाइये 
परन्तु किसी ने बीच में नुक्‍्का मारा जिसके कारण मेरी पुस्तक नहीं छपी -। 


क्या संगीत शास्त्र जानने वाला यहाँ कोई दूसरा प्रसिद्ध है ? 

नहीं । रत्नाकरादि ग्रन्थ किसी ने देखे भी नहीं । 

क्या “व्यंकटमरवी” एवं “चतुर्दंण्डिप्रकाशिका” यह नाम सुने हैं ? 

नहीं । 

क्या “मायामालव गौल” को अनादि काल से चला आ रहा प्रथम स्वर सप्तक समझते 
हैं? 

हाँ । 


मेलकर्ता में वह पंद्रहवां है। अत: यह पद्धति बाद में क्रिसी न किसी ने रची है जिसमें 
उसका क्रम पंद्रहवाँ आ गया होगा । परन्तु रूढ़ि को स्वीकार कर मायामालव यथावत 
रह गया ऐसा आपको नहीं लगता क्या ? 


यह नहीं बता सकता । 

आपके मेल पद्धति वाले संगीत के नियम किस पुस्तक (प्राचीन) में है ? 
“गायकलोचन” “व” “भरतकल्पलता मंजरी” में ।_ « 

यह तो अभी की पुस्तकें हैं। में प्राचीन व संस्कृत के बारे में पुछ रहा था । 
वे मुझे नहीं मालूम । 


इस “गायकलोचन” में लघु, गुरू के मेह लिखे हुए है। क्‍या मुझे समझाएंगे कि उसमें 
लिखी हुई संख्याएं किस प्रकार बनती है ? 


मुझे वेसा कर सकना संभव नहीं होगा । 


ताल के संबंध में चर्चा चलने पर प्रतीत हुआ कि चर्चा में उत्साह से भाग लेना 


अथवा प्रश्न पूछने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी । हम।रे सामने एक दो व्यक्ति और बैठे हुए थे । 
अतएव किसी बात पर उनके सम्मान को ठेंस पहुंचाने वाले प्रसंग में उन्हें बुरा लगेगा ऐसा मान 
कर मैंने अपने प्रश्नों पर अधिक जोर नहीं दिया । दिलचस्प बात तो यह थी कि अमुक ग्रंथ आपने 


(१७७) 
देखा है क्‍या इस प्रश्न को स्पष्ट शब्दों में उत्तर देने में उन्हें बड़ा संकोच लगता था। 


प्र. - क्‍या नंदी भरत आपने पढ़ा है ? 


उ., “हां । 

प्र. - उसमें तालों की जानकारी किस शली से दी है। अर्थात्‌ उस पुस्तक की रचना किस 
प्रकार से की है ? हे 

उ. - याद नहीं आता । पढ़े हुए अनेक वर्ष हो गये । 


आगे और कुछ पूछने लायक मुझे नहीं लगा ऐसा भी कह सकते है कुछ सूझा ही नहीं 
इधर करवीर राव भी कुछ थके हुए से दिखें अतएवं भाषण रोक दिया। उठतै-उठते मेने कहा 
कि में संगीत ज्ञान की खाज में आया हू ॥ यदि सायंकाल में बेठने की इच्छा हा तो पुनः आऊंगा 
तथा कुछ अन्य क्रितरत्मक |वषयों का चर्चा करेंगे । उन्होंने कह दिया कि ऐसे विषय उनके तैयार 
नहीं है। इन्हें पढ़कर तैथार करने और उत्तर दे सकने के लिये इतना समय पर्याप्त नहीं है। 
आपके कतिपय प्रश्त मैंने लिख लिये है । उनके उत्तर में आपको डाक से भेजूंगा । ( कितु पता 
भो नहीं पूछा ) इस अकार से कचहरी बर्खास्त हुई। 


देखिये कितना आश्चयं है। जो बात मालूम नहीं उसे स्पष्टत: स्वीकार करने में मनृष्य 
को कितनी कठिनाई होतो है। इन सज्जन की ख्याति केवल संस्कृत शास्त्र की ??? कृष्णा स्वामी 
को भी आश्चयंजनक लगा। ये सभी को भयभीत करते रहते । भन्नाटे से श्लोक कहते जाते । 
परन्तु उनके अर्थ इन्हें कौन पूछेगा ? यहां के बिच।रे शौकीन लोग तो इतनी गहराई में नहीं 
जाते । उनके पास शका निवारण हेतु वे गये भी तो शंक्रा समाधान की इनकी रीति उ पयु'क्त' 
वर्णनानुसार है ॥ ऐसे में क्या समाधान होने वाला है ? अतः इनके सामने चकित होकर वे कोई 
अनाकलीय महासुर है ऐसा लगना स्वाभाविक है । जी ब्यावसाथिक है वे बहुतांश अविद्वान 
होने से पुस्तकों की राह में पड़ेंगे ही नहीं । इसी|'लिये ऐसा लगा कि ये सज्जन अपने ही रंग में 
मस्त है। अब यह बात सच है कि उनसे मेरा वार्तालाप दुभाषिये के माध्यम से हुआ था । तथापि 
मेरे दुभाषि श्री कृष्णार।व अंग्रेजी अच्छी जानते है तथा उन्हें संगीक्ञ में अभिरूचि और थोड़ी 
बहुत समझ भी है। अतएव मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ 
होगा । इस पर उनके उत्तर सतुलित लगने से मेरी यह धारणा बनी कि इन सज्जन की शास्त्रोय 
जानकारी अधिक सम्मान के लिये पात्र नहीं है । वे स्वयं एवं लोग भी कहते है कि क्रियात्मक 
कुशलता की दृष्टि से प्रशंसा करने लायक तो वे हैं ही नहीं । उन्होंने मुझसे पूछा कि बम्बई के 
अंधविद्यालय में संगीत विषय क्‍यों नहीं रखते । मैने उत्तर दिया कि अच्छे स्तर की क्रमिक पुस्तकें 
व उन्हें पढ़ाने वाले आचार्य प्राप्त होने लगने पर वह भी होगा। परन्तु उसमें अभी समय है । 
बाद में साड़े ग्यारह बजे वापस घर आया । 


भोजन समाप्त कर डेढ़ बजे यहां के ओरियन्दल पुस्तकालय में ग्रन्थ देखने गया । वहाँ 
की व्यवस्था मद्रास की ओरियन्टल लाईब्रेरी के अनुसार ही है । एक क्पूरेटर तथा पांच-छह। 
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लिपिक है । ग्रन्थों के सुन्दर *केटेल्ाग” बनाने है। कानडी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में तीन भिन्न 
भिन्न “केटेलाग' हैं। तथा प्रकाशित ग्रन्थों के एवं पांदुलिपियों के पृथक-पृथक “केटेलाग” है । 
मैंने जाते ही प्रकाशित पुस्तकों का “केटेलाग' देखा। उसमें व्यंकटेश शास्त्री की पुस्तक एवं कुछ 
दूसरी तेलगू पुस्तकें थीं। पांडुलिपियों का “केटेलाग” देखने का विशिष्ट उद्देश्य था अतएवं उसे 
देखकर संग।त ग्रन्थों की सूची इस श्रकार से लिख ली । 


ग्रंयसूची, गवनमेन्ट श्रोरिएन्टल लायब्रेरी, मैध्र 
भरत ग्रंथ : 


(१) अभिनवभ रतसारसंग्रह:- मुंमडिचिक्क्र भूपक्रत:- कर्नाटक लिपि में २३ तालपत्रों में । 

(२) आदि भरतं - भरताचार्यक्ृत असमग्र, ग्रंथलिपि आंध्र,, ८५५ पत्रों में, 2८३ पत्र, असमग्र 
तालपत्रों में तालादिलक्षणम्‌ । 

(३) भरतसार संग्रह- चंद्रशेख रक्ृत, (कर्नाटक) ७७ पत्र, (कर्णाट ४५) 

(४) संगीत चूड़ामणि:- हरिपाल महीपतिक्ृत (आंध्र) ४७ पत्र कर्णाठांध्र टीका 

(५) संगीतमकरंद 

(६) संगीतलक्षणदीपिका - गोरणायंकृत (नागरी) ११ पत्र । 

(७) संगीतलक्षणं [आंध्र] २६ पत्र । 

(८) संगीत समय सार संग्रह:- पाश्वंदेव कृत [कर्णाट] ९६ पत्र 

(९) स्वर प्रस्तार [कर्णाट] १२ पत्र । 

[१० |स्वरमेब्रकलानिधि:- रामामात्यक्ृत्य:, ७ पत्र, उपोद्घात प्रकरण । 

इतनी पुस्तके इस पुस्तकालय में हैं । इनमें से एक भी मैने नहीं मांगी । उसका कारण 
यह हैं:- ; 

(१) अभिनवभ रत - यह पुस्तक प्रथम वाद्याध्याय से प्रारंभ होकर बाद में उसके उत्तराध में 
स्वर एवं राग पर लिखी है । ये श्लोक लिपिक से पढ़वा लिये । ऐसा दिखा कि पूरी तरह 
रत्नाकर की नकल है परंतु र॒त्नाकर में और अधिक विस्तार से है । प्रश्त इतना ही है कि 
क्या र॒त्नाकर ने उसकी नक्रल की है ? प८न्‍्तु अत्यंत सुतोत्र शब्दों में ये तो अभिनव 
भरत” हैं तथा इसकी समग्र लिखावट वस्तुतः रत्नाकर की हो है । इतकी छपी हुई 
पुस्तक मेरे पास है । 


(२ 


हर 


आदिभरतं-यह पुस्तक बम्बई में “निर्णयसागर” ने छाप कर प्रसिद्ध की है और वह मेरे 
पास है । 


(३) भरत सारसंग्रह- यह ग्रंथ नृत्य कला पर है, जो मेरा विषय नहीं है। 


(४) संगीत चूड़ामणि- इस ग्रंथ की नकल त्रिवेन्द्रम्‌ के पुस्तकालय से प्राप्त करने वाबत मैंने 
प्रार्थापत्र दिया है तथा वह मुझे मिलने ही वाली है । 


(५) 


(६) 


(७) 


(१७९) ५, 


संगीत मकरंद- यह ग्रंथ. दृत्य पंर है तथा इसकी नकल मुझे तंजौर पुस्तकालय से मिली 
है । इसे मेने गलतो से ले लिया । इसका नाम देखकर मैंने लिया था परन्तु वह मुझे 
निरूपयोगी सिद्ध हुई । 


संगीत लक्षण दीपिका- यहां पर इसके केवल ग्यारह पृष्ठ है। लिपिक को कच्छी तरह 
पढ़ना संमव नहीं हुआ । परन्तु जो एक-दो पृष्ठ पढ़े उसमें स्वर राग के विषय में कुछ 
जानकारी नहीं थी अतएवं इन विषयों पर होना ही चाहिये ऐसा प्रतीत हुआ । 


संगीत लक्षण- यह ग्रंथ पुस्तकालय में नहीं है। लिपिक का कहना है कि किसी को पढ़ने 
के लिये दी है, परन्तु ऐसा नोट किया हुआ नहीं है। 


संगीत सार संग्रह- इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिये मद्रास ओरियन्टल पुस्तकालय में 
अर्जी कर पैसे भी जमा कर दिये है । वह वहाँ से मिलने वाली ही है । 


स्वर प्रस्तार न ; ये दोनों ग्रंथ खो जाने से अब अप्राप्य है। यदि कसी को 
स्वरमेल कलानिधि - पढने के लिये दिये हों तो मालूम नहीं । कुल मिलाकर ऐसा 


कुछ हुआ । इसलिये लगभग चार बजे वहां से निकला । बंगलौर के श्री आनंदराव ने मुझे 
यहां के कंट्रोलर ऑफ पैलेस इस्टेब्लिश्मेंट श्री रामकृष्ण राव के नाम से परिचय-पत्र 
दिया था तथा उसमें यह विशेष रूप से लिखा हुआ था कि मेरा उद्देश्य पुस्तकालय के ग्रंथ 
देखने का तथा संगीत पर वेज्ञानिक एवं ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने का है। वह 
पत्र श्री रामकृष्ण राव से मिलकर देना था तथा उनसे वसा अनुरोध भी करना था । अत 

ओरियन्टल पुस्तकालय से सीधे फोर्ट में उनके कार्यालय में गया | भाष्य से उनसे . भेंट हो 
गई। ये सज्जन अत्यँत सरल एवं परोपकारी है । उन्होंने भली भांति आगत-स्वागत किया 
तथा सभी प्रकार से सहायता करना स्वीकार किया | सब पूछताछ की । उनसे मिलकर 
बहुत आनंद हुआ । ऐसा ही आनन्द श्री आनन्दराव' से मिलकर हुआ था । श्री रामक्ृष्ण 
राव पैलेस के पदाधिकारी मुख्य कार्यवाहक होने के कारण समस्त सांगीतिक-संस्थापन 
उनके अधिकार में है | उन्होंने मुझे बताया कि अभी महाराज प्रवास-यात्रा पर निकले 
है अतः इस अवसर का लाभ लेते हुए सगीतकारों ने अन्य नँगरों में जाने के लिये स्वीकृति 
ले ली है । अतएवं लूगता है कि कुछ व्यक्ति बाहर गये हुए होंगे। तथापि जो नगर में हैं 
उन्हें आदेश भेजता हूं. कि आज रात को आपके बगले पर पहुंचकर आपको जो जानकारी 
चाहिये वह प्रदान करें तथा अपनी कला का प्रदशन करे । मेरे वहां पहुंचते ही उन्होंने 
पूछ-ताछ के लिये भेजा हुआ व्यक्ति लौट कर आया और बताया कि शेष्ण्णा बाहर गये 
है, परन्तु ऐसा ज्ञात हुआ है कि सुंभाणा शहर में ही है । इसी प्रकार “वीणा सूंभराव”, 
“सेतुराव वेणिक” व “शामणा वेणिक” भी नगर ्रे ही है। इस पर रामकहृष्ण राव ने 


' उन्हें आदेश भेजा और क्ृपापूर्वक मुझे एक नोट लिख दिया जो इस प्रकार है - 


“दैलेस के संगीतज्ञ एवं गायक पंडित सुभाणा एवं सेतुराज श्री वी. एन. भातखण्डे से 


भेंट करनें आज सायंकाल श्री टी. आनंदराव के घर पर जावेंगे। पंडित क्रृष्णा आयंग।र को 
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का दर 8 प तप है] में उपस्थित 
सूचित किया जाता है कि कलै प्रात: ८ बजे जगमोहन पैलेस के सरस्वती भंडार में उपस्थित रह 
कर भंडार की संबंधित पांडुलिपियां महानुभाव को दिखावें। 


३-१-०१९०५ हस्त्तक्ष र- बी. रामक्ृष्ण राव 
पेलेस अधिकारी, मैसूर 


यह नोट लेकर आभार मानकर पांच बजे के उपरान्त घर आया । शहर भी घूम कर 
देखा । वह बहुत ही मनोरम हैँ । मार्ग चौड़ें एवं स्वच्छ है । शासकीय भवन अच्छे देखने योग्य 
हैं । अस्तु । 


सायंकाल में साढ़े सात-आठ बजे श्री वीणा सुभराव और सेतुराव अपनी-अपनी 
वीणाएं लेकर आये | उन्होंने उत्तम रीति से बजाकर दिखाया । किन्तु सुभाणा नहीं आये । 
वे जागीरदार है एवं सुखी है । एक घंटे तक वादन होने के उपरान्त मैंने शास्त्र के संबंध में तथा 
यहां की कर्नाटक पद्धति के संगीत सिद्धांतों के संबंध में प्रश्न पूछे । इस १२ इन दोनों सज्जनों 
ने खुले मन से बताया कि वे परंपरा से सीखे हुए है। राजाश्रय है, खा पीकर रुखी हैं। वे केवल 
क्रिया कुशल वादक है। तथा जो अच्छा बुरा आता है वह आपने सुना ही है। ग्रन्थ अथवा 
विज्ञान के खटाटोप में हम कभी नहीं पड़े । यह सच है कि यह वहुत उपयोगी एवं आनन्ददायक 
विषय हैं तथा हम व्यवसायिक लोगों को उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए । परन्तु इस 
विषय के जानकार इस क्षेत्र में कोई नहीं है तथा हमें यह विषय किसी ने सिखाया भी नहीं । 
उन्होंने स्फुरित, प्रत्याहत, ढालू , मोठं, विवर, इत्यादि यहां प्रचलित गमक के प्रकार वीणा पर 
दिखाये । वीणा अच्छी बजी। मुझे सुनकर बहुत आनन्द हुआ । मुझे उन्होने यह बताया कि यहां के 
सभी संगीरत॑ज्ञकार केवल क्रियाकुशल है । शेषणा एवं सुभाणा भी उनमे से ही है। शेषणा का 
वादन हमारी अपेक्षा अधिक कुशलता का हो सकता है, परन्तु ढंग यहीं है । सुभ,णा अपने वादत 
में कुछ हिन्दुस्तानी ढंग भी लेते है, अतएव उनकी कुछ अधिक प्रशंसा है। वे बहुत बुद्धिमान 
है । शेषणा अधिक तंयार है| सुभाणा को अधिक जानकारी है»ऐसा मानते है। वह कुछ भी 
हो । शास्त्र व ग्रन्थ इत्यादि उन्हें भी नहीं आते । हमारे शहर में करगीर राव इस विषय में कुछ 
कुछ बातें बताते रहते हैं। उन्होंने यदि आपको जानकारी दी तो कह नैहीं सकते। शामना नामक 
एक वौणिक है, परन्तु वे भी हमारे ज॑से ही है। ऐसा सुनते हें कि तजौर की तरफ तथा दक्षिण 
की ओर इस विषय की चर्चा अधिक है। कहते है आपके बम्बई के लोग बड़े शोधक हैं। अतएव 
ऐसा संभव नहीं लगता कि आपको व्यावसायिकों के पास से शास्त्रीय जानकारी मिल सकेगी । 


मुझे उनका प्रामाणिक भाषण सुनकर संतोष हुआ । जब यह भाषण चल रहा था 
तब सिटी मजिस्ट्रेट श्री एन. व्यंकटराव भी वहां उपस्थित थे । उन वेणिकों ने उनके ही सामने 
यह सारी बातें कही । श्री व्यंकटराव को इन विषय में मेरा उत्साह देखकर आश्चयं हुआ। वे 
भी बड़े सभ्य एवं स्नेहाद्रं व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस नगर में एक अवकाश प्राप्त 
बड़े व्यक्ति गोविन्दाचार्य नाम से हैं। उन्होंने मेरे ही सदृश्यं बहुत दिनों तक इस शास्त्र पर परिश्रम 
किये हैं। में उनके पास आपको कल ले चल्‌गा। मेने उनके बड़े अभार माने तथा कल उनके 


आक्षंण के बिन्दु :- 





वीणा शेषण्णा, मैसूर 
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साथ वहां जाने का विचार किया है। अस्तु; बड़े आनंद में दिन बीत गया । उल्लेख करने योग्य 
जानकारी भर कुछ नहीं मिली । अच्छा दिलबहलाव हुआ । 


मेंसर 
बृहस्पतिवार, ७ जनवरों १६०५ 


निश्चयानुसार आज प्रात: आठ बजे उठकर सरस्वती भंडार में पांडुलिपियां देखने गया । 
पर वहां तो एकदम निराश हुआ। वहां केवल दो ही ग्रन्थ है । (१) अभिनय दर्पण और 
(२) संगीत रत्नाकर । इनमें से प्रथम की मुझे आवश्यकता नहीं थी और दूसरा मेरे पास है। 
फलस्वरुप वहां से सिर्फ पंद्रह मिनट में लौट आया। आज दोपहर में ही बंगलौर जाने के लिये 
निकलने वाला था तथापि श्री व्यंकटराव के राथ गोविंदाचार्य के यहां जाना है, और शायद 
सुभाषण एवं शामना से भेंट हो जावे, इस आशा से रुक गया । रात्रि में निकलने वाला हू । 
साथ के सभी साथी बंगलौर में रुके हैं तथा वे भी अकेले हैं। 


“पुनः रामक्ृष्णराव 


सुबह लगभग १० बजे श्री रामक्ृष्णराव मेरे घर आये तथा उन्होंने बताया कि उन्हें 
महाराज के निजी महल में हाथों से लिखी हुई दो पांडुलिपियां दिखी जिसे मुझे दिखाने के लिये 
वे ले आये हैं। इनका उपयोग यदि होता होगा तो उनकी नकलें करवा कर मुझे भेजेंगे । पढ़ने 
के लिये उन्होंने साथ में लिपिक भी लाया था । उसने पहला ही श्लोक जो पढ़ा वह था “गंगाधर- 
स्तिलक”” भरव का था। बाद में भेरवी का पढ़ा वह “स्फटिकरचित पीठे-कैलास श्रंगे” ऐसा 
था। इस पर मुझे स्पष्ट हुआ कि यह भाब “संगीतदर्षण”” से लिया गया है। मैने “दर्पण” खोलकर 
आगे के श्लोक पढ़कर सुनाये। उस पर लिपिक ने कहा कि उस हस्तलिखित में ठीक ऐसा ही 
है। अतएव उस पुस्तक की आवश्यकता मिट गई) उस पुस्तक में प्रत्येक राग व रागिनी के 
इलोकों के नीचे चित्र निकाले गये थे । आधी पुस्तक “तायक-नायिका” के लक्षणों से भरी हुई 
थी। उसे भी चित्रों के उदाहरणों से समझाया था। कुछ चित्र तो वीभत्स भी थे। अस्तु । दूसरी 
पुस्तक यहां के बहत्तर मेलों की थी। उसमें मेलों के आरोह एवं अवरोह लिखे हुए थे । कुछ 
जन्य रागों के आरोहावरोह भी थे । इस पुस्तक का नाम 'संगीतरत्न माला” दिया हुआ था। 
ये आरोह अबरोह मेरे पास थे। अतएव वह पुस्तक भी मेरे उपयोग की नही थी । यहां वहां की 
गपशप के उपरान्त श्री रामकृष्ण राव गये । 


“गोविन्दाचार्य के साथ चिन्नुस्वामी की व्यथा कथा” 


वायदे के अनुसार दोपहर में श्री व्यंकटराव सिटी मजिस्ट्रेट के यहां गया तथा वहां से 
ए. गोविन्दाचार्य भूतपूर्व का्यंपालन यंत्री मंसूर के घर गया । यह ज्ञात हुआ कि इन सज्जन ने 
कुछ बषं पूर्व संगीत में सक्रिय अभिरुचि दिखाई श्री । बाद में उनमें रुचि परिवर्तत होकर वे 
थिआसोफी की ओर मुड़े तथा आज भी थिआसोफिस्ट है। अच्छे विद्वान है। मेरे कार्य का 
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उन्होंने अभिनन्‍्दन किया तथा शैध करते रहने के लिये कहा । उनके घर में उपलब्ध संगीत की 
पुस्तकें उन्होंने मेरे सामने रखी | उनमें से टैगोर द्वारा लिखित “संगीत सार संग्रह” केवल मेरे 
पास नहीं था । सुदंव से उनके पास दो प्रतियां थीं, जिनमें से एक मुझे भेंट दे दी । मैंने उनसे 
पूछा कि आपने संगीत में कौन-कौन से ग्रन्थ पढ़ें हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी ग्रन्थ अच्छी 
तरह समझा नहीं था । उचित समय पर मदद न मिलने से वह रूचि समाप्त हो गई । उसे भी 
बहुत वर्ष हो गये । चित्रु स्वामी मेरे मित्र थे। उस समय स्टाफ नोटेशन में अपने संगीत को कैसे 
बैठाना तथा कौन से निश्चित करना इस संबंध में उमहोने यथेष्ट परिश्रम किये । बाद में उनकी 

- आथिक हालत खस्ता हो जाने से सभी कुछ पीछे छूट गया। चिन्नु स्वामी के विषय में उन्होंने 
एक बात बताई । वह यह कि “गोविन्दराव (आचायं) के यहां” ओरियंटछ “म्यूजिक” की कुछ 
प्रतियां बेचने हेतु रखी थीं। परन्तु उन्हें कोई खरीदता न था। लोगों में शास्त्र की रुचि नही थी । 
अंततः चिन्नु स्वामी ने गोविदराव से कहा कि उन भ्रतियों को अच्छे व्यक्तियों तथा पुस्तकालयों में 
भेंट के रुप में दे दीजिये । गोविन्दराव ने वह अपने घर में यूं ही रख छोड़ी थी ! एक दिन 
चिन्रुस्वामी के पत्र का स्मरण आने पर वे लिपिक के पास विभिन्न स्थानों पर प्रातिथों की पा्सलें 
बांधते हुए बैठे थे। इतने में ऐसा चमत्कार हुआ कि चित्रुस्वामी स्वयं अ,कर गांविन्दराव के 
दरवाजे पर खड़े हो गये तथा देखने लगे कि उनकी पुस्तकों को रवाना किया जा रहा था। वे 
यह देखकर हाथ जोड़कर बोले कि गोविन्द राव ये पुस्तके मत भेजों । उनकी बिक्री से कुछ दिन 
तक तो मेरा चरितार्थ चल सकेगा । सांराश,वह पुस्तकें जिस कीमत पर भी सभव हुआ धीरे-धीरे 
बिकीं और सौ, दो सौ रुपया जो आये उन्हें छेकर चिल्नुस्वामी गये । चिन्नुस्वामी एम. ए. थे 
तथा अति बुद्धिमान थे तथा उन्होंने अपना स्वस्व इस छापने-छपवाने में लगा दिया । परन्तु 
उनकों यश नहीं मिल्ला तथा निराश अवस्था में उनका देहान्त हो गया। 


“सपम्रगान के तलाश 


यह बात सुनकर हम सभी को बुरा लगा । उसके उपरान्त वेद एवं वैदिक संगीत की 
बात निकली । इस पर उन्होंने कहा इस नगर में कृष्णा आयंगर नामक एक ब्राह्मण सामवेद के 
बढुत अच्छे गायक हैं तथा इस नगर में उनकी बहुत प्रशंसा है । मैंने कहा में उन्हें सुनना चाहता' 
४ ५ इस पर हम तोनों ( अर्थात्‌ गोविन्दराव और एक प्रोफेसर इनके ताथ का कागज खो गया ) 
उन आयंगार के घर गये । रास्ते में जाते समय प्रोफेसर महोदय बोले कि इस नगर में “सुन्दर 
शास्त्री” नामक एक संगीत शिक्षक कन्या शाला में है। वे भी संगीत प्रन्थ पढ़े हुए है ऐसा कहते 
है । सुदेव से उनके घर जाते समय वे शास्त्री जी मार्ग में ही मिल गये | हम उन्हें अपने साथ 
लेकर श्री आयंगार के घर गये । वे भी मिले । परन्तु जब में पहुंचा तब वे बाहर गये हुए थे । 
उन्हें बुलवा लिया। उनकी प्रतीक्षा करते समय श्री सुन्दर शास्त्री से कुछ श्रश्नोत्तर हुए, वे इस 
प्रकार है :- 


- सुन्दर शास्त्री से वार्ता - 


प्र. - बुबा, आपने संस्कृत ग्रन्थ पढ़े हैं, ऐसा सुनता हुं । कौन-कौन से पढ़े है ? 


भातखण्डे जी के आदर्श 





ए. एम. चिन्नास्वामी मुद्लियार 





द्व ज्य 


हि 


नमः 


«८ 


जप 


जन 
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# 
“रत्नाकर” पढ़ा है ॥ रागबोध का कुछ अंश तथा थोड़ा “परिजात” का अंश भी 
देखा है । 


रत्नाकर के राग/ध्याय का एक राग अ पके सामने रखा तो क्या आप उसे गा सकेंगे ? 
हां! 


( थेली से पुस्तक निक्राल कर स+मने रखकर बोला ) यह लिजिये पहिला ही राग 
“शुद्ध साधारित” इसे कहिये, देखें । मैने पुस्तक सामने करते ही गड़बड़ाते हुए ब।र- 


बार श्लोफ पढ़ने लगे। परन्तु गाना नहीं बन रहा था। इस पर मैने कहा, शास्त्री 
बुवा, इसमें “घइजादि” मूच्छेना कही गई । इसका उपयोग क्या है तथा बह कंसी है 
यही पहिले गांकर दिद्वाइये । 


“क्रमात्स्व॒राणां” ऐसे प्रकार को म्‌5छंना कहा गया है। 


ठीक है| हां, तो फिर रत्वाकर के सात शुद्ध स्वर कौन से वह कहिये । बाद में 
व्याख्या के दूसरे अंश देखेंगे । 


“चेतुश्चतुश्चेव' आदि होने से ये सभी प्रकार में वीणा पर दिखा सकता था। 


आपको तो गले से गाना आता है। आप संगीत शिक्षक है,मुझे स्वर समझते है और आपके 
कर्नाटकीय नाम भी ज्ञात है । अ।पके यहा यह “क्रोमेटिक स्क्रेल” है । (बारह स्त्र॒रों का 


आरोह-अवरोह करके दिखाकर) अब यह बताइये कि उनमें से “बड्जादि मूच्छना”” 
के लिये कौन से स्वर लेना है। रत्नाकर के स्वर नामों को छोड़िये परन्तु आपकी 
पद्धति के नामों से बताने पर भी में समझ सकूंगा। ( करहर प्रिया, शकराभरण, 
मायामालव के स्व॒र सप्तक गाकर ) रत्नाकर का शुद्ध स्वर सप्तक क्या इनमें से है ? 
अथवा क्या इसके आस-पास वाला भी है ? 


में यह नहीं कह सकता । ० 


तो फिर अन्य मूच्छेनाएं जैसे “घैवतादिक मूच्छेना” आद्वि किस लिये बताई है यह भी 
आप नहीं बता सकेंगे । 


नहीं । 


जब आप यही नहीं ज/नते कि र॒त्नाकर के शुद्ध स्तर कौत से है तो फिर उप्नमें से कंसे 
गा सकेंगे यह मेरे समझ में नहीं आता । 


में स्वीकार करता हूं. कि मुझे गाना संभव नहीं है । 


श्रुति की रचना कसी व क्‍यों करनी है यह भी तो आप नहीं बता पाएंगे । 


. श्लोक समझता हूं परन्तु उसका उपयोग नहीं मालूम । 


(१५४) 
“रागबोध” के स्वरों में आपको कोमल “रे” “धर” दिखा क्‍या ? 


नहीं ! यही तो बंडी कठिनाई है । इसी कारण “रत्नाकर” में अटक गया । कतिपय 
स्वर ही नहीं मिलते । 


गांधार भ्राम इस भूतल पर क्‍यों नहीं है ? 


मुझे लगता हैं कि उसकी वह श्रुति रचना करते हुए उत्पन्न होने वाले राग गायन के 
लिये कठिन तथा सुनने में कटु लगे होंगे । 


क्या आपकी कर्नाटक पद्धति के लिये कोई संस्कृत ग्रन्थ है ? क्या आपने उन्हें पढ़ा है ? 
नहीं, मुझे नहीं मालूम तथा मैंने उन्हें पढ़ा भी नहीं है । 

क्या रागांग, भाषांग इत्यादि की जानकारी है ? 

नहीं । 

“जाति प्रकरण” ज्ञात (आवश्यक) हैं क्या ? 

नहीं । 

आपका संगीत किस आधार. से ग.या-बजाया जाता हूँ ? 


परंपरा से सीखकर तथा तेलग पुस्तकों में दी हुई जानकारी के अनुसार . 


जै 


श्री कृष्ण श्रायंगार से - सामवेद पर चर्चा 


इतनी बातचीत हुई कि इतने में श्री आयंगार आंग्रे और बाद में सामवेद संबंधी 
भाषण में रूग गया । दुभाषियें की सहायता लेता रहा । 


डर 
में - में सुनता हूं कि “नारदी शिक्षा” में वेद कँसे गाया जाय आदि बातों की जानकारी दी 


हुई हैं । क्या यह सच हे ? 


श्री आयंगार - हाँ ! यह सच है। 


क्या आप वेसा गाते हैं ? 


हां! 


. इसके उपरान्त वे 'नारदी शिक्षा' से इलौक' कहने लगे तथा हाथ कैसे रखना चाहिये, अंगुलियां 
कंसे रखनी चाहिये, यह समझाने लगे। “नारदी शिक्षा” का में प्रथक भाषांतर कर नहीं रखता । 
परन्तु उसमें महत्व के श्लोकों में सप्त स्वरों के नाम तथा मिलते-जुलते वैणिको के स्वर कौन 


(१५१) 


से हैं- इतना ही था । कैसे गाने से क्या फल होगा इत्यादि बातें महत्व की नहीं है । इसके उप- 
रान्‍्त “साम” गाने लगे। हांथों से संकेत दर्शाकर कह रहे थे । “गायन में सोहनी” के सप्तक के 
द्वितीय अधंचतुष्क के स्वर थे । एक ऐसा आश्चये देखा, लगभग छ: माह पुरव॑ हमारे क्लब में 
“कठियावाड़” अथवा “सिद्धपुर” स्थान के एक्र सामवेदी ब्राम्हग को मैंने सुता था | इसी प्रकार 
और एक दूसरा “सामवेदी” ( स्थान नाम याद नहीं ) भी सुना था । इन सभी के गायन में 
“सोहिनी के ये ही स्वर थे । 'सांनीध में धनीसां” यही प्रकार था। ऐसा क्यों इसका विचार 
करना चाहिये। आयंगार ने बताया क्रि हमारे सपूर्ण दक्षिण में “साम” को ये ही स्वर लगाकर 
गाते हैं। यद्यपि ऊचों आवाज में गा रहे थे परन्तु केवल ऊचे स्थान पर आधार स्वर कायम 
करते हुए सप्तक के ठीक वे ही स्वर प्रयुक्त कर रहे थे। आधार स्वर भिन्न-भिन्न लेते हुए 
उन्होने अनेक प्रकार से गाकर दिखाया तथा उसमें “हो हौ” इत्यादि शब्द प्रयुक्त करते थे । 
उन्होंने कहा विभिन्न देवताओं के विभिन्न अक्षर है। “हो” यह वायु देवता के लिये है। अनु- 
दात्त” उदात्त” इत्यादि नाम सात स्तरों के पर्याय शब्द नहीं है। परन्तु वे “ध्ामान्य वाचक”' 
है। अर्थात किसी भी “ऊचे स्वर को उद,त्त स्तर कहेंगे । नोचे के स्वर को ““अनुदात्त” कहेंगे 
तथा बराबर के स्त्रर को 'स्वरित” कहेंगे । इस प्रकार “सामगान” सुनकर रात के आठ बजे घर 
लौटा । घर आकर देखत। हुं कि महल के ग्रायक सुभाण्णा, वीणा सुबराव ( फल वाले नहीं ) 
एन. व्यंकटराव तथा अन्य दो तीन सज्जन बैठे हुए थे । सुभाण्षा को रामक्ृष्णराव ने आदेश 
दिया था। अतएव वे बहुत देर से आकर बैठे हुए थे | वीणा लाई हुई नहीं दिखी । मेरे पास 
थोड़ा समय बचा था। कारण में ९.३० की गाड़ी से निकलने वाल था । सुभाण्णा की वीणा 
नहीं सुनी । उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है यह सेतुराव ने बताया ही था अतएुव उनसे कुछ 
अधिक नहीं पूछा और समय भी नहीं था। प्रश्नोत्तर इस प्रकार हुए :- 


प्र. - आपके पास ग्रन्थ है ऐसा कहते हैं ? 
उ, - हांगाड़ी भर है। 
प्र. - एक-दो नाम लीजिये ? 


उ, - वह कंसे कहूं ? मेने एक-दो ही लाये हैं। वे तेलगू में “भरेत कल्पलता मंजरी” तथा 
शिगराचार्य की ऋमिक पुस्तक मालिका थी । 


नमः 
॥ 


मुझे इस प्रकार की पुस्तकों से संतोष नहीं होगा । मेरा शोध भिन्न दिशा में है । मुझे 
संस्कृत अथवा बहुत प्राचीन हो तो तेलगू ग्रन्थ देखने हैं । 


उ, - मेरे घर में पिता जी के संग्रह में है। उन्हें मैंने आज यहां नहीं लाया। (यह उत्तर 
मुझे झूठा लगा, कारण रामक्ृष्णराव का व्यक्ति उनके साथ था और उसने उन्हें 
बताया था कि मैं संस्कृत ग्रन्थ देखना चाहता हूं ।) 


में, - ठीक है, न लाये हों । आपके पास जो संस्कृत ग्रन्थ है उनके कुछ नाम तो लीजिये। 
उनमें कौन से उपथोगी होंगे यह में देखूंगा । 


(१८६) 


दा 


- - ऐसा मुझे जुबानी कह सकता संभव नहीं है। घर में रखे हुए हैं। मेने उन्हें ध्य।नपूर्वेक 
नहीं देखा है । ४ 


आपको समय नहीं, इसका उपाय नहीं है । 


पे 
॥ 


यह सुनकर हमारे सीधे-सादे यजमान श्रीनिवासराब मुझे कहने लगे, आज की 

रात आप रूकिये न ! कल सुबह सुभाण्णा आपको ग्रन्थ दिखायेंगे तथा जानकारी भी 

देंगे। मुझे यह सब ढोंग लग रहा था। अतएुव मैंने उतसे कहा कि आप सुभाण्णा से 

पूछिये कि यदि मैं आज रहूं तो क्या कल सुबह वे ग्रन्थ दिखावेंगे ? उन्होंने तदनुसार 

पूछा जिस पर सुभाण्णा बोले, कि ऐसा करना कठिन होगा । उनके घर में प्लेग की 

. एक घटना हो जाने के कारण, ग्रन्थ दूंढना पड़ेंगे । उन्हें अच्छी तरह ढूंढ सकना संभव 

नहीं है। उससे हम दोनों समझ ग्रश्नें कि उनका ढोंग्र खुल गया है। परन्तु बाद में 

. श्रीनिवास राव और कृष्णराव दोनों हीं बोले कि इनके भरोसे ठहरने में लाभ नहीं 

होगा । सुभाण्णा ने मुझसे कहा कि आप जो कह रहे हैं वह मुझे लिख देना में लिख- 

कर उत्तर भेज दूंगा। (मुझे वह भी झूठ लगा) परन्तु नमूने के रुप में एक-दो प्रश्न 
पूछे, वे इस प्रकार है :- 


प्र. - आपके ७२ मेल किस ग्रन्थ में बताए है ? वर्तमान तेलगू पुस्तकों के नाम नहीं चाहिये | 
कप सस्क्ृत ग्रन्थों के नाम कहिये | 


53. »“. वह बता नहीं सकता । 


क्या “रत्नाकर” में मेल है ? वे कौन से हैं और कितने ? 


शव 
। 
जिओ 


उ., - यह याद नहीं। 


प्र. - क्या व्यंकटमरवी अथवा चतुद्देण्डिप्रकाशिका” ये नाम सुने हैं ? 

उ.'- पहिला नहीं । दूसरा सुना है। + 
का) पज्क, ५2-5४ ढ ह 55 

प्र. - दूसरा किस विषय के संदर्भ में सुना है ? “चतुर्देण्डि” का क्या अर्थ है. ? . 


“3/ +- याद नहीं-आंताव 5 * हर न 


शग ब 
8. | गया “जाति” मालूम है ! 
322 नहीं छ 5४ कैफ्र् 


3...) नि ५) ४८ मिलियन है * थे जी 
“भाषांग” एवं “उपांग” की क्या अथ है ? वे कंसे होते हैँ ? 





हल ऊदाड़। ... न्‍्ञ 





3 77 र्र/८ के किये 5 
लक्षण यांद नहीं । के है 5 


(१८७) 
बा दि 
प्र. - आपके मेल कया “रत्नाकर” के अनुकूल है ? 
3. - याद नहीं। 


उन्हें ग्रन्थों की जानकारी नहीं थी । उनसे प्रश्न पुछते रहना शोभा नहीं देगा, अतएव 
ठहर गया । वे बोले क्रि आप अपने प्रश्न लिख दीजिये तो मुझे विचार करना संभव होगा । मैंने 
कह दिया कि में बम्बई से भेजूंगा । परन्तु इसमें कोई मतलब नहीं है। उन्तको शास्त्र की जान- 
कारी नहीं लगती । ये क्रियाकुशल बेणिक है । आचार व्यवहार में दक्ष हैं क्षुललक कृति को फुला- 
कर बताना इतको सध गया है। महाराज के साथ ५वास किये हुए होने से उत्तर का रंग-ढंग समझे 
हुए है । वे हिन्दुस्तानी राग ग।ते और बजाते है ऐसा सुना है | उच्हें तिलंग राग हिन्दुस्तानी ढंग 
से गाकर दिव्राया तथा बताया कि 'घेव त” लगाकर अश्द्ध कर डालते है। किन्तु जो नकल उन्होंने 
सुनायी वह तो चतुर्थ श्रेणी की थी । मैंने उन्हें ग.बर दिखाया तथा खमाज कहाँ व कंसे होता है 
यह करके दिखाया । एकत्रित व्यक्तियों को मेरा ही पसद आया । सुभाण्णा हिन्दुस्तानी गायकों के 
विरूद्ध बोलने वाले थे कि इतने में मेने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि में हिन्दुस्तानी गायन 
का प्रशसक हूं । वह संगीत यहां के संगीत से ऊपर की सीढ़ीं का है। उसमें कसब, सौन्दर्या- 
भिव्यक्ति, कलात्मक माधुय॑ तथा अन्त:करण पर प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है। आपके 
आरोह-अवरोह के अनुबन्ध श्रेष्ठ है परन्तु गायन की रीति, उगलियों पर मात्रा गिनने की रीति, 
ओर उन्ही सकेतों मे सदा जकड़े रहने की उसके इशारे पर चलने की रीति में विशेष खबी कुछ 
भी नहीं हे । ये बरतें कारणों सहित सिद्ध करके दिखायी । और कहा कि यहां के गायको को खुले 
मन से हिन्दुस्त,नी स्वरालंकार ग्रहण करने चाहिये तथा उनमें अपने नियम लगाना चाहिये । फिर 
सुभाण्णा कहने लगे कि वह अच्छा ही है । हमारे यहां जो गायक आते हैं उनका गायन हम सुनते 
है । हमको वह अच्छा लगता है । हम उसकी विशेषताओं को भी ग्रहण करते है। 


सुभाण्णा ने अपने घर की पुस्तकों का कंटेलाग बनाकर मेरे पास भेजना स्वीकार किया 
है । वह मेरे पास आ जाने पर में अपने प्रश्न उनको लिखकर भेजूंगा । नहीं तो अण्ण। घारपुरे 
साहिब के प्रश्नों जंसा हो जावेगा । मुझे उस “केटेलाग” की आवश्यकता बहुत अधिक नही है । 
अतएव मैंने उनसे कहा कि इस प्रवास में अध्ययन किये हुए बुद्धिमान पंडित अकेले सुत्राम दीक्षित 
ही मिले । वे बहुत उत्त म व्यक्ति हैं | सुभाण्णा ने उनका पता लिखा लिया । मेने उनसे यह भी 
कहा कि संभव हुआ तो “चर्तुदाण्डि प्रकाशिका” ग्रन्थ प्राप्त कीजिये । इसके उपरान्त एक दूसरे से 
भेंट करने सबंधी प्रश्न होकर मेसूर प्रवास समाप्त हुआ । रात्रि ६. ३० की गाड़ी से घर जाने हेतु 
निकला। मार्ग में पूना में उतर कर बंनहट्टी से भेट की । ये सज्जन संगीत विषय में बड़ी आशा 
रखते हैं ऐसी उनकी प्रसिद्धि सुनी थी। में, कुछ प्रश्न मूच्छेता विषयक पूछने वाला था । परन्तु 
पहिलें ही प्रारंभिक वार्ताल्ाप में ऐसा दिखा कि उनके पास उपयुक्त जानकारी मिलना संभव नहीं 
है अतएव शीघ्र ही उनसे स्वीकृति लेकर सभी साथियों के साथ कुशलतापूर्व बम्बई में घर पर 
आ पहुंचा । 


(१८५) 
लेखमाला- जिज्ञासुओं -के लाभार्थ - 


इस प्रवास में मुझे अत्याधिक आनंद हुआ यह पृथक रूप से कहने की आवश्यकता नहीं । 
| उपर्युक्त घटनाएं लिख रखने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मेरे समान कोई दूसरा संगीत में 
रूचि रखने वाला विद्यार्थी दक्षिण की ओर जानकारी एकत्रित करने हेतु गया तो उसे सहायता 
स्वरूप कुछ मदद मुझसे मिल सके । यह स्पष्ट है कि नये व्यक्ति को नये स्थान में जाकर जान- 
कारी एकत्रित करने में बहुत समय लगेगा । अतएव इन लेखों को पढ़ने से उसका कुछ समय बच 
सकेगा । इस आशा से इसे लिख रखने की मन में इच्छा हुई । मेरे मित्र रतनसी, वहां जाने की 
योजनां बना रहें है। उस समय उनको भी यह जानकारी उपयोगी होगी, यह समझ कर उसे 
लिखना प्रारंभ किया । यदि यह मेरे किन्हीं अन्य मित्रों के उपयोग में आ सकी तो मुझे विशेष 
आनंद होगा ओर यह समझूंगा कि लिखना सार्थक हुआ । 


एक टिप्पणी- रत्नाकर से एक वाक्यता कंसी हो । मेरे प्रवास का सार इस प्रकार 
बताया जा सकता है कि अभी भी दक्षिण में इस विषय की पर्याप्त चर्चा है। उसे कुछ हद तक 
ग्रन्थो से जोडा जा सकती है। पद्धति अनुकरण करने योग्य है । यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष 
गायन, अपने यहां के लोगों को रूचिकर लगने जंसा नहीं है । संभवत: सहवास न होने के कारण 
यह हो सकता है । में यह खोज कर रहा था कि रत्नाकर में हम जो सगीत पढ़ते है उसके साथ 
दक्षिण के आज के ग्रन्थों में जो थाट, स्वर इत्यादि विस्तार से बताए है, रागों के आज के नाम 
गांव जो पुराने से बहुत मिलते जुलते हैं, परन्तु वर्णन भिन्‍न परिभ:षा मे हैं, उनकी एक वाक्यता 
किस प्रकार कर सकना सभव है ? रत्नाकर की “मृच्छना' वजाति,त्था उनसे संबंधित थाट, 
ग्रहंशन्‍्यास की सारी सजावठ किस युक्‍्ति से निश्चित की है यह योजना है । यह प्रश्न समाधान 
कारक रीद़ि से सुलझा तो मुझे जन्म सफल होने के समान आनंद होगा इस संबंध में“रत्नाकर” 
के शुद्ध स्वर माने हुए है वें ही होंगे ऐसा मुझे लगने लगा है। कुछ ग्रन्थों में तो इस प्रकार से 
स्पष्ट लिखा हुआ भी है । जंसे “कलानिधि, 'सारामृत” इत्यादि । इस संबंध में समाधान 
कारक शोध यदि मेरे द्वारा नहीं हुआ, तो कोई मेरे मित्र अथवा शिष्य यह करेंगे ऐसी मुझे 
आशा है। दक्षिण के अन्य ग्रन्थों में परस्पर संबंध बना ही हुआ रह । केवल “रत्नाकर” से उनका 
संबंध स्थापित है दुर्भाग्य से ग्रन्थ पढ़े हुए लोग यहाँ दिखाई नहीं पड़ते ज्ञथा ग्रन्थकार इस विषय 
पर मौन धारण किये हुए है। अस्तु अभी सारा देश घूमना है और शोध करना है। कदाचित 
कहीं पर अभीष्ट जानकारी प्राप्त हो जावेगी । 


स्फुट विचार बम्बई- 
संगीत की द्रविड़ पध्दृति 


यह कहे तो चलेगा कि मद्रास क्षेत्र में द्रविड़ संगीत पध्दति प्रचलित है। इस क्षेत्र के 
संगीत के संबंध में एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि आप चाहे जिस शहर में जायें वहां की 
संगीत पद्धति उसके अन्तर्गत सभी राग-रागिनियों सहित, बिना किसी अन्तर के, वही मानी गई 
है । वही मुख्य बहत्तर राग, वही उनके स्वर विन्यास, वही जन्य राग, तथा उनके वही आरोह 
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अवरोह, वही ताल. वही तौलों के भेद सारी बातें सभी को मान्य हैं । यह बात महत्व की सम- 
झनी चाहिये, क्योंकि इस प्रकार कायम की हुई पद्धति होने यर ही उसका इतिहास उसकी स्वर- 
लिपि इत्यादि लिखना पर्याप्त सुलभ हो ज,ता है कि वह वेज्ञानिक है। सचमुच जिस पंडित ने 
इस प्रकार की विलक्षण रचना बनाकर लोकप्रिय करायी वह कितना महान्‌ व्यक्ति होना चाहिये 
इस प्रकार की एक आद पद्धति उत्तर के सगीत को लगाकर किसी ने निश्चित की होती तो 
हम उस व्यक्ति का कितना आभार मानते । हमारे यहां जो दस बीस राग अत्यन्त साधारण 
होकर बेठे हैं उनके स्वर नियमों की बात छोड़ दे, परन्तु अन्य अनेक रागों के स्वरों के संबध में 
कितना मतभेद और वितंडावाद देखने को मिल्ता है ? मुझे ऐसा लगता है कि यदि उत्तर के 
रांग रागनियों को इस प्रकार की पद्धति लगा सकना संभव हुआ तो एक महत्वपूर्ण काय॑ हो 
जावेगा । यह कार्य बहुत कठिन हैं तथा मुसलम:८ गायकों के हाथ में संगीत होने के कारण और 
भी कठिन हो गया हूँ । वे लोग अक्सर अविद्व न तथा दुराग्रही होने के कारण नये नियम लगाने 
में अथवा लगाये हुए ग्रहण करने में प्रसन्‍त नहीं होते, यह अनुभव है । मे जब दक्षिण की ओर 
गया तब सबसे प्रथम मेरा ध्यान इसी बात पर गया । इस प्रकार की लोकप्रिय पद्धति की जान- 
कारी मेरे क्षेत्र के मित्रों को यथा शक्ति दू, इस उद्देश्य से आगामी पृष्ठों में लेख लिखा हूँ । 
मुझे आशा है कि इस लेख से मेरे मित्रों को इस पद्धति का अच्छा ज्ञान हो सकेगा। उत्तर हिन्दु- 
स्तान में छह राग मुख्य मानकर प्रत्येक के साथ बधू , पुत्र, पुत्रवधु इत्यादि जोड़कर कुठुंब रचना 
की हुई दिखती है । इस प्रक।र की रचना दक्षिण में नहीं दे । जन्य जनक राग जेसे नाम वहां 
अवश्य है परन्तु छह राग एवं तीस अथवा छत्तीस रागिती इस प्रकार की रचता नहीं है । 
संग'त रस्नाकर में जन्य जनक राग प्रकार कुछ अश में हूँ परन्तु छह रागों की रचना उसमें भी 
नहीं हूँ । उत्तर में ऐसी कुटुब रचना केवल नाम मात्र के लिये ही है, परन्तु उसमें आज 
यर्थार्थत्व नहीं दिखता । दक्षिण के जन्य जनक रागों में बड़ा सुन्दर संबंध है तथा वह स्पष्ट 
समझने योग्य भी है कदाचित्‌ छह: रागकर्ता के समय राग्र रागिनी में उसी प्रकार का' योग्य 
संत्रंध बताया भी होगा, परन्तु वर्तमान में जो रूप हमारी दृष्टि में आते हैं, वें तो इस प्रकार का 
कोई संबंध नहीं दर्शाते । अमुकराग की अमुक रागिनी किस प्रकार से हुई, अर्थात उनमें क्या साध्य 
है, इत्यादि प्रश्न यदि हम किसी से पंछे तो उसके समाधान कारक उत्तर नहीं मिल सकेंगे। भिन्न 
भिन्‍न वर्गीकरण किये हैँ । परन्तु जिन तत्वों पर वह किया, उन्हें स्पष्ट रूप से उन्होंते लिखकर 
नहीं रखा। अस्तु प्रस्तुत प्रसंग पर इस संबंध में अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा । कारण द्रविडु 
संगीत-पद्धति समझाने का प्रयत्न मैं इस लेख में करने वाल्य हूं । 


सम्पूर्ण इलाके में यह पद्धति प्रचलित है, ऐसा मैंने ऊपर कहा ही है प्रत्येक पद्धति 

की नींव श्रुति एवं स्वरों में होती हे । मैने द्रविड़ आचायों से पूछा कि क्या आप एक सप्तक 
के बाईस विभाग मानते है ? रत्नाकर आदि ग्रन्थों में एक “सा” से दूसरे “सा” तक ऐसे बाईस 
स्पष्ट, पृथक पहिंचान कर सकने योग्य, साँगीतिक नाद मानकर उन्हें श्रुति कहा है । क्‍या 
आपकी पद्धति में भी वे श्रुत्ियां उसी प्रकार तथा उतती ही मानते है ? उस प्रश्न का उत्तर देते 
समय उन विद्वानों ने कहा कि हमारे यहां सभी लोग रत्वाकर को नाममात्र का आधारभूत ग्रन्थ 
- मानते है । अर्थात उस रत्नाकर से हमारी पद्धति निकली है ऐसा समझते है; परन्तु रत्नाकर 
की पद्धति उन्हें समझी नहीं है । “सा” से “सा” तक एक सप्तक में श्रुति कितनी है ऐसा पूछते 
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पर श्रुति बाईस है ऐवा उत्तर देंगे । परन्तु इस श्रुति का क्‍या अर्थ है तथा वे कहां कंसी है यह 
बहुत थोड़े लोगों को ही मालूम है उन लोगों का यह्‌ उत्तर सुनकर मुझे अश्चयं नहीं हुआ 
कोरण हमारे यहां भी यही हालत है । श्रुति बईईस कंसी तथा कौन सी यह यहां पर भी लोग 
ठीक से नहीं जानते । परन्तु भाग्य से द्राविड पद्धति समझने के लिये श्रुति की उठापटक करने की 
आवश्यकता ही नहीं है | वे क्या तथा कंसी है, यह में पूर्व में लिख चुका हुं तथा वही जानकारी 
द्रविड पद्धति के लिये मन में रखकर चलें तो भी ठीक होगा । जसे हमारा संगीत जंसे मुख्य 
सात॑ स्व॒रों पर अवलंबित है वेसे ही दक्षिण में भी है । अर्थात “सा रेगम प ध नी यही सात 
स्वर वहां मानते है । उन्हें प्रकृति अथवा शुद्ध मानते है। इनके विकृत ज॑से अपने यहां पांच 
माने गये है, ( सभी प्रायोगिक कार्य हेतु ) वंसे ही वहां भी माने है। एक सप्तक में “सा” 
और “प” अचल मानकर शेष पांच शुद्ध एवं विक्त हम मानते है तथा प्रक्ृत विक्ृत स्थरों की 
संख्या बारह निश्चित करते है ठीक ऐसी ही दक्षिण में भी संगीत के स्वरों की व्यवस्था है । 
वे लोग भी एक सप्तक में बारह सेमीटोन मानते हे । सारांश, योरोपीय क्रोमेटिक सप्तक ही 
आज वहां रागरागिनी की मुख्य नींव हँ ऐसा समझ लेना चाहिये । अपने यहा भी ऐसा ही है, 
परन्तु इधर कुछ वर्षो से अच्छे कसबी लोग अति कोमल इत्यादि स्वर मानकर रागों के अधिक 
सूक्ष्म भेद करते हैं । इसमें कोई तत्थ्यांश नहीं हैँ ऐसी बात नहीं परःतु, यह भाग कुछ ह॒द तक 
अभी भी अपूर्ण तथा प्रयोगावस्था में है ऐसा कहा जा सकता हैं। किसी हार्मोनियम में सप्तक के 
स्वर देखने से वह भी क्रोमेटिक स्केल सेमीटोन्स का दिखेगा । यह, भूलना नहीं है कि दक्षिण 
पद्धति के सभी जनक व जन्य राग इन बारह क्रोमेटिक स्वरों पर ही रचे है । श्रुति का संबंध 
एकदस मन में न लायें तो भी चलेगा । यहां के गायन श्रूति रचना के समीप ही नहीं जाते। 
शुद्ध एवं विकृत मिलाकर बारह स्वर हैं इतना मानकर इसके उपरान्त वे रागों की ओर बढ़ते 
हैं। उन्हें श्रुति की जानकारी कहां तक हैं तथा उनका उपयोग समझता हैं कि नहीं यह देखने के 
लिये मैंने दो प्रकार के कोमल रिषभ लगाकर दिखाये तथा पूंछा कि इसका भिन्‍न उपयोग कर 
सकना क्या संभव है ? उनको इसका उत्तर दे सकना संभव नहीं हुआ प्रथम तो, इस प्रकार के 
स्वर गले से रांग में गाते हैं इस पर ही उनको आश्चर्य लगा तो फिर उनका उपयोग तो बहुत 
दूर की बात हुई । अस्तु । अपने विषय की ओर, आगे बढ़े । यद्यपि दक्षिण में क्रोमेटिक स्केल 
ही मुख्य माना है तथा अपने और उनके बारह सेमीटोन्स एकदम एक से हूँ, तो भी, उनके 
स्वरों के नाम अपने स्वरों के नामों से भिन्न हैं ऐसा मैं पहिले लिख ही चुका हूं । परल्तु संदर्भ 
हेतु यहां पुतः लिखता हूं । अपने नाम इस प्रकार हैँ :- ् 


हिन्दुस्तानी स्वर नाम 


(१) सा ( सभी जगह एक ) 
कि कोमलरी ( भैरव में लेते हैं वह ) 
(३) शुद्ध री ( कल्याण का) 
(४) कोमलग | ( काफी का ) 

(५) - तीव्र ग ( कल्याण का) 
(६) शुद्ध, कोमल म ( बिहाग का ). 
(७) तीब्र म * ( तोड़ो का ) 

(८) को प्‌ ( सभी है एक) 
९) कोमल ध भैरव का) : 
(१०) शुद्ध, तीव्र ध ( कल्याण का ) 
(११) कोमल नी ( काफी की), 
(१२) शुध्द तीत्र नी ( कल्याण की ) 
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दक्षिण में इन्हीं, बारह स्व॒रों को सोलह नाम है, तथा वे कुछ आश्चर्य उत्पन्न करने 
वाले भी है। यह नाम केवल काल्पनिक है । इन्हें वहां के कुछ ग्रंथकारों ने अपनी रचनाएं सम-« 
झाने हेतु व्यवहार में लाये हैं, यह्‌ आगे दिखेगा | जैसे ज्यामिति में यूक्लिड इत्यादि सीखते समय 
हम उसकी व्याख्या गृहीत मानकर, उसके संबंध से पूरी पुस्तक समझ सकते हैं, वंसी ही बात 
यह भी है | अपने सामने स्वर तो बाहर ही हैं तो फिर उनके नाम वे चाहे जो देते रहे / यदि 
हम उनके नाम लेकर चले तो उनकी पुस्तक में समझाये गये राग स्वरुप तुरंत समझ में आने 
लगेंगे। अब उनके अथवा अपने नाम किस-किस प्रकार के हैं यह चित्र द्वारा अधिक शीघ्र समझ 
में आ सकता है। अतएव आगे के पुष्ठ पर एक के बाद ऐसे दो चित्र खींचकर दिखाता हू । 


अपने यहां एक सय्तक में १२ स्त्रर इस प्रकार है। किसी घसितार पर अचल थाट 
बांधना हो तो हम इस प्रक्रार के स्वर लगाएंगे :- 


हिन्दुस्तानी संगीत के स्व॒रनाम 


क्रम संख्या स्व॒रना 


सा 

कोमल री 

शुद्ध अथवा तीत्र री 

कोमल ग॑ 

शुद्ध अथवा तीव्र ग 

शुद्ध अथवा कोमल म 

तीव्र अथवा चढी म 
के 

प्‌ 

कोमल ध 

शुद्ध अथवा तीत्र ध 

कोमल नी 


शुद्ध अथवा तीब्र नी 





सा तार सप्तक का 
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इसमें के तामैःग्रन्थुगत नहीं समझने चाहिये। उन्हें केवल प्रचार में गायक लोक प्रयुक्त 
करते हैं । कुछ-कुछ ग्रन्थों में भी ये ठीक ऐसे ही है, परन्तु सभी में ऐसे नहीं है । 


द्रविड पद्धति में इसी अचल थाट में बारह स्वरों के न।म नीचे लिखे अनुसार दिये हैं। 
दाई ओर चार नाम अधिक है । वे काल्पनिक अप्राकृतिक होने के कारण एक विशेष ग्रन्थकर्त्ता 
ते अपनी विशिष्ट रचना हेतु अतिरिक्त दिये हैं :- 


बारह झ्घरों के द्रविड नाम 


अतिरिक्त क्रमांक स्व॒रनाम 
१. न. मा 
शुद्ध री (ध्यान पूर्वक देखिये ) 


चतु:श्रुति री (अन्य मत से 


शुद्ध गांधार ३ रे 
पंचश्रुति री) 


षद्श्रुत्ति री ४ साधारण गांधार 

५ अंतर गांघार 

६ शुद्ध मध्यम 

७ *प्रति मध्यम 

८ पंचम 

९ शुद्ध घैवत (ध्यान दीजिये ) 
शुद्ध निषाद १० चतुःश्रुति घैवत 
षद्श्रुति घेवत ११ कैशिक निषाद 

१२ काकली निषाद 





१३ सां (तार सप्तक) 
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इस द्रविड स्वर चित्र से ऐसा दिखेगा कि यद्यपि स्वर बारह ही है फिर भी उनके कुल 


: नाम सोलह हैं यह सोलह किस कारण दिये यह बाद में देखेंगे । परन्तु अभी हमारे स्वर व उनके 
स्वरों के नामों की तुलना कर उनमें जो भेद हें वह ध्यान में रखने का है।दक्षिण के बहुत से नाम 

ग्रन्थों में मिलते हैं । (परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि उनके स्वर स्थान भी ग्रन्थों के अनु- 
सार ही हँ। रत्न।कर, दरपंण, राग बोध, इन ग्रन्थों में ये स्वर नाम हैं, परन्तु स्थान कुछ भिन्‍न 
हैँ । तो फिर प्रश्न ऐसा उपस्थित होता है कि ये नाम व ये स्थान इन लोगों ने कहाँ से लाये। 
जिस प्रकार अपने यहां गायक लोग विद्या में (प्रम्थ विद्या में) कम रहते हैं, कुछ यही स्थिति 
दक्षिण में भी हूं । वहा भी संस्कृत पढ़े हुए विद्वान वर्तमान में दो फीसदी भी नहीं मिलेंगे । 
सुनी हुई ज।नकारी से काम चलाने वाले सभी है । कोमल री (हमारी) को शुद्ध रे आप किस 
आधार से कहते हैं ? यह्‌ जानकारी कितत ग्रत्थ में मलिगी ? इस प्रकार के प्रश्न मैंने पूछे । 
वे प्रश्व सुनकर उन्हें बडा आश्चर्य हुआ । परन्तु उत्तर क्‍या हे कुछ नहीं । हम लोग ऐसा ही 
मानते भाये हूँ, बस इतना ही । इसी श्रकार मैंने पूछा था चतु:-श्रुति रिषभ यह नाम आपने 
कहां से कंसे लाया ? ये श्रुतियां कौन सी तथा आप किस प्रकार से ग्रिनते है ?शास्त्रों में ऋषभ 
की तीन ही श्रुतियां हं_ तो फिर चतु: श्रुति कंसे हुआ तथा वह्‌ क्‍यों किया ? इसका भी उत्तर 
नहीं मिला । अतएव ये नाम केवल काल्पनिक हैं ऐसा मानना पड या । वे लोग भी ऐसा स्वी- 
कार करते हैं । किसी श्रन्थकार ने अपनी पध्दति इन नामों के आधार पर लिखी फलत; ये नाम 
प्रचार में आ गये है। यह स्पष्ट दिखेगा कि ग्रन्थों में बताये भावार्थो के अनुसार वें नहीं लिखे हूं । 
मुझे लगता है ब्रन्थों में बताएं हुए स्व॒रों का चित्र यहां दिया तो अधिक अच्छा रहेगा । कारण 
उससे पाठकों को एकदम भरोसा होगा कि द्रविड पध्दति के बारह स्वर प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार 


नहीं है। रत्नाकर .क॑ बाद वाले दक्षिण के ग्रन्थकारों की यह रचना है । रत्नाकर एवं दपंण की 
रचना एक सी ही है, इसलिये अलग-अलग नहीं छिखता । 


रत्नाकर तथा दर्पण में प्रकृत विकृत स्वर, चुकि उस समय अपना कोमेटिक स्केल 
नहीं था, उन्होंने बईस श्रुतियों पर कैसे निश्चित किये थे, यह दर्शाने के लिये बाईस श्रुति 
निकाल कर दिखायी है। चित्र एकदम सही नहीं है। केवल द्वाथ से जैसा बना वैसा खींच दिया 
.है। केवल स्वर नाभों की ओर ध्यान दिया जाय । | 
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रत्नाकर वे दर्षण के शुद्ध ख्वरों के स्थान 








__खूतितम [वुविक्र | उप्तककाक्षेत्र | ख्वरतामन्‍क्र नाम श्रुति क्रम | सप्तक का क्षेत्र . । स्वर नाम - क्रम 

छंदोवती ४ --+--+-++-- सा ( शुद्ध ) १ 

दयाकती 4 

रंजनी - ६ 

शक्तिका ७ |“-“८--८5-+-+- - शद्ध री २ 

रोद्री । 

क्रौधा |. ९ |-“-“-“---«०+-“- शुद्ध ग इे 

वज्िका १० 

प्रसारिणी ११ 

प्रीति पर । 

मार्जनी १३. |“ ८555 “८55>-“ शुद्ध म ४ 
ः. क्षिती १४ 

रक्‍्ता दे १४ 

संदीपिती १६ 

आलापिनी १७ |->-“--55+-++>+-+- (शुद्ध ) प ५ 

मदंती | पद ह कि 

रोहिणी .. .. , १९ 99 ल्‍ बडे 

रम्या . - - २० “०८०७८ “८“-- शुद्ध ध घ 

ख्ग्रा २१ 

क्षोभिणी देर 

तीब्रा यू. (ने को ने ने मेन पने न शुद्ध नि ७ 

कुमुद्वती | रे 
: मंदा है ४५ कहे हे 
छंदोवती ' 6 #$#' २.००... ध्् शुद्ध सा (तार ). 5 


ः 
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रत्नाकर एबं, दपंण के विक्ृत स्वरों का चित्र दिखाने का उद्देश्य इतना ही है कि 
द्रविड नामों को इन (इस ) ग्रन्थों का आधार नहीं है :- 


रत्नाकर ( दपंण ) के बिक्रृंत स्वर नाम 


श्रुति क्रम | सप्तक क्षेत्र | विकृृत स्वर नाम 








सा (शुद्ध ) 


री (शुद्ध ); प्रसंगवश विक्ृत री 


ग (शुद्ध ) 


गांधार 

अतर गांधार 

च्यूत मध्यम _ 

अच्युत - (शुद्ध ) मध्यम 


च्यूत पंचस - विक्ृत 
( शुद्ध ) ! पंचम 


रॉ 


( शुद्ध ३ धेवत: प्रसंगवश विकृत' घन . 


॒ |] 
। | 


( शुद्ध ) निषाद 
कंशिकी निषाद 


काकली निषाद 


ज्युंतः सा 


अच्युत सा, (शुद्ध ) तार सां ; 
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,.. उपर्युक्त कोष्टक रत्नाकट्ड की भाषा के आधार पर तैयार किया. है | यह ध्वनि दृष्टि 
पै अभी भी निश्चित करना रह ग्य़ा है यह पाठकों को समझ कर चलना है । 
राग वित्रोध ग्रन्थ के सभी स्त्रर भी आज द्रब्रिड पद्धति में नहीं है । 
राग गिवोध ( सोमेत्ताथ ) के शुद्ध - बिफुतः स्वर 


डजड्ड:ड,डख ््ल ञअ छ  जअ /अ  ओडस सउअककपकउक्‍फससनइक्‍फख फकहश::&:कणनसनरमकऱ्ररनथीी-ीकक्‍न टू-ल>-_-_+-+«-»««+०ेे 








ति क्रम | सप्तक क्षेत्र | शुद्ध स्वर नाम | विक्ृत स्वर संज्ञा 
कर ॥ कह /पपलदरतकाका4र । 
० सनक मेज के 
स्टि >> न मुदु सा 
४ (->-“+5>--“- शुद्ध सा 
है. हब लो अ८: 5०9 - 5“ - | (शु-सासे शु - री कोई स्वर नहीं ) 
६ 
३ 
पर तीव्र री 
कर 
१० साधारण ग 
११ अंतर ग॑ 
१२ मुदु म 
१३ 
१४ 
१५ तीव्रतम मं 
१६ मूहु प 
१७ 
श्द (शु- पसे शु- घ्‌ँ कोई स्वर नहीं ) 
१९ ; 
२० 
२१ तीत्र ध 
२२ 
१ कंशिकी नि 
२ काकली नि 
३ मूदु सां - ( पुनरावृत्ति ) 
है 





_ ॒  ै॒ (६ पुनरावृत्ति ) ; ( पुनरावुत्ति ) 
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उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट दिखेगा कि द्रविड पद्धति के सभी बारह स्वरों के आज के नाम 
ऊपर लिखे ग्रन्थों के नहीं है । “परिजात में तो कोमल तीत्र जैसे आधुनिक शब्दों का व्यवहार कर 
उन्तीस नाम प्रकृत विक्ृृत स्वरों को दिये है । अतएव परिजात का चित्र व्यर्थ में यहां नहीं देता 
हूं । मेरे एक दूसरे लेख में उसे चित्र सहित स्पष्ट किया ही है । अतः हम यह मान कर आगे 
चल सकते हैं कि द्रविड पद्धति का आधार भूत ग्रन्थ ऊपर लिखें ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य दूसरा 


कोई होना चाहिये । तथा वह ऐसा है भी । सुब्राम दीक्षित ने मुझसे कहा है कि “चर्तृर्दाण्ड 
प्रकाशिका” इत्यादि ग्रन्थों में इस प्रकार के नामों का व्यवहार किया गया है तथा उनका उपयोग 
भी उस अर्थ में किया है । वे मुझे ग्रन्थ की नकल ही देने वाले हैं तथा वह मिलते ही में उसका 
भाषान्तर लिखने वाला हू । अस्तु, आगे बढ़ता हूं । 


द्रविड संगीत पद्धति के बारह स्वर उनके नामों सहित आप सीख ही चुके है | ऊपर 
लिखी चर्चा से यह स्पष्ट दिखेगा कि द्रविड शुद्ध स्व॒रों का सप्तक नीचे अनुसार है :- 


द्रविड शुद्ध स्व॒रों के समकक्ष हिंदुस्तानी स्वर 














बीणा दण्ड | | द्रविड शुद्ध सप्तक | समकक्ष हिंदुस्तानी स्वर 
१ सा ( शुद्ध ) सा 
२ रे शुद्ध है कोमल 
डरे ग शुद्ध रे शुद्ध 
है मम शुद्ध म॒ कोमल 
भ पः प 
६० व शुद्ध घर कोमल 
७ नि शुद्ध घ्‌ शुद्ध 
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उपयुक्त प्रकार देखकर आपको आश्वप्र होता स्त्राभांविक है | परस्तु नामों का अन्तर 
बन/वटी रखने पर भी कोई , फरक नहीं पड़ता है । मैंने वहाँ के लोगों से स्पष्ट रुप से पंछा कि 
आपके पूर्वेज एक सप्तक में बाईस लाद मानकर उनके नाम भी देते थे । आप उनमें से बारह नाद 
चुनकर ( क्रोमेटिक सप्तक के स्वर ) उनको नाम देते हैं। शेष दस श्रुतियों की क्‍या व्यवस्था 
है? क्‍या वे उपयोग में नहीं आती ? और यदि आती हैं तो वे कंसे, कहां, किन-किन नामों से 
एवं नियमों से प्रयुक्त की जानी है? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने इतना ही दिया कि हमारे यहां 
उन्हें पृथक स्वर नहीं मानते । उपहें यहां भली-भांति समझकर गले से कोई नहीं गाता। हम 
गायत के बीच-बीच में मींड, गमक इत्यादि लेते है वे उनमें आ जाते होंगे । परन्तु उसके नियम 
क्या है यह बता सकना हमें सभव॑ नहीं है । अस्तु । उनकी पद्धति कसी है यह हमें देखना है । 
उसकी आलोचना नहीं करनी है । भत हम उसे केवल समझ ले तो पर्याप्त होगा । द्रविड पद्धति 
की अच्छी जानकारी स्व, चिन्ना स्वामी मुद्लियार ने अपनी ओरियन्टल स्युजिक नामक मासिक 
पुस्तकों में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की है । ०ह्‌ सज्जन बहुत ही विद्वान थे तथा उन्होने अपना 
सवंस्व संगीत विषय हेतु समर्पित किया था ऐसा कहें तो ठोक ही है । उनकी पुस्तक की एक 
प्रति मेने कुछ दिनों के लिये प्राप्त की है तथा उसके आधार से कुछ जानकारी मैं यहा देने व।ला 
हू । यह मासिक पुस्तक बहुत दिनों नहीं चली तथा ग्रन्थकर्ता भी गरीबी में पहुचकर गुजर गये । 
उनके जीवित रहते उन्हें तथा उनकी पुस्तक को किसी ने मदद नहीं दी । परन्तु अब मेरे सुनने 
देखने में यह आया है कि प्रत्येक नगर में उनके विषय में बहुत ऊचे विचार हैं तथा वे संगीत 
विषय के एक अमूल्य रत्न थे ऐसे उद्गार वहां सवंत्र व्यक्त किये जाते है । मनुष्य का मूल्यांकन 
मरणोपरान्त होता है इसका वे उदाहरण है, यह कह सकता हूं । ऊपर में मैंने सात स्वरों का 
सप्तक बताया था परन्तु इससे यह कदापि नहीं समझना चाहिये कि यह सप्तक छोटे बालकों को 
अथवा नये सीखने वालों को सवंप्रथम सिखाया जाता है। अपने यहां ऐसी परिपाटी है कि 
विद्यर्थी को प्रारभ में शुद्ध स्वर सप्तक गवाकर सिखाना “तथा बाद. में धीरे-धीरे विक्रृत स्वर 
सिखाना चाहिये । दक्षिण में ऐसा नहीं है तथा ऐसा करना भी! संभव नहीं है कारण उनका शुद्ध 
स्वरों का सप्तक अच्छे कसबी लोगो से भी सहज में गा सकना ; संभव नहीं होता तथा वह कान 
को भी मधुर नहीं लगता + स्पष्ट है कि आपको सा रे (कोमल) .रे (तीव्र) एक के बाद एक 
आ।रोह अथवा अवरोह से गाना कठिन लगेगा तथा मधुर भी नहीं लगेगा। यही प्रकार दक्षिण 
के इस शुद्ध स्वर सप्तक में है । दो प्रकार के “रे” एव ध एक के बाद*एक आते है अतएव छोटे 
बच्चों को वह सीखना संभव नहीं होता तथा वह इसी कारण सिंखाया भी नहीं जाता | इसीलिए 
हम यह कह सकते है कि स्वर संप्तक कृत्रिम एवं काल्पनिक है.। वहा छोटे बच्चों को सदैव जो 
स्वर सप्तक प्रथम सिखाते है वह अपने “भरव” राग का सप्तकृ है अर्थात उसके स्वर हमारे 
हिसाब से इस प्रकार है :- (१) स। (२) कोमल रे (३) तीर ग (४) शुद्ध कोमल म (५) 
प (६) कोमल ध (७) तीथ नी इस प्रकार के स्वर सप्तक की वहां मायामालव कहते है । 
मायामालव नाम से एक मुख्य राग वहां है और वह इस स्वर सप्तक के स्वरों से गाते है, इसी 
कारण उस सप्तक को वही नाम देते है । हमारा यह अनुभव है कि.पद्धति चाहे जो हो, उसे 
सिखना प्रारंभ करते ही वह किसने की, कब की, तथा उसके आधार भूत ग्रन्थ कौन से हैं यह 
जानने की इच्छा प्रत्येक सुशिक्षित मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है। उसके अनुसार वह जानकारी 
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+ 

प्राप्त करने के उद्देश्य से मेने अनेक स्थानों पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे तथा उनके प्राप्त उत्तर 
मैने अन्यत्र दिये ही है। उस जानकारी का साराश हम इस प्रकार लेकर चल सकते है, कि यह 
सुन्दर रचना वतंमान में ।जस रुप में है बह व्यंकटम्रवी नामक एक बड़े विद्वान ने की है। यह 
पंडित प्रसिद्ध गोविन्द दीक्षित का पुत्र था| गोविन्द दीक्षित ये तानप्षाचार्य के शिष्य तथा ये 
तानप्पाचायं सीधी परंपरा से शाज्भुंदेव के शिष्य थे। इससे यह समझता चाहिये कि ये ब्यंक्ट- 
मरवी अपनी परम्परा से शाज्भ॑ंदेव की प्रणाली के एक पंडित हो गये । इस जानकारी के 


लिये आधार श्री सुत्राम दीक्षित नामक एक संगीत पंडित है जो बतंमान में मद्रास क्षेत्र के 
इटेय्यापुरम नामक गाँव में रहते हैं । 


व्यंकटभरवी ने चतुर्देण्डिप्रकाशिका नामक एक ग्रन्थ लिखा है] उसमें उन्होंने उप- 
रोक्तानुसार उल्नेंख किया भी है, ऐसा दीक्षित कहते हैं.। , वह ग्रन्थ प्राप्त हो जाने पर उस 
इतिहास के सबंध में में अधिक लिखूंगा । वह ग्रन्थ पांडुलिपि में श्री दीक्षित के पास है, परन्तु 
वह तेलगू लिपि में है । वे उस्त ग्रन्थ की एक नकल द्रविड़ लिपि में लिखवाकर मुझे भेजने वाले 
है। वह मिलने पर सब स्पष्टीकरण हो जावेगा । यदि व्यंकटभरवी, ये पंडित शःडंदेव की असली 
परंपरा में है तो रत्ताकर एवं इस दक्षिण पद्धति. में संब्रंध स्थापित हो सकेगा । रत्नाकर के 
जनक राग लेकर व्यंकटमरवी ने यह रचना को है ऐसा श्री दीक्षित कहते है । श्री दीक्षित स्वत 
संस्कृत पंडित नहीं है अतएव यह कड़ी वे नहीं जोड़ सकें । परन्तु यदि चतुईंडिप्रकाशिका ग्रन्थ 
मुझे मिला तो में अवश्य प्रयत्त करूंगा। श्री दीक्षित मेरे साथ इस कार्य को सम्पन्न करने क 
लिये बहुत उत्सुक है । इसी कारण उन्हें अपने पास साल छह महीने रखकर यह कार्य प्रारंभ 
करने वाल! हूं । परन्तु दीक्षित केवल तेलगू एवं तमिल द्रो भाषा ही बोलते हैं जा मुझे एकदम 
नहीं आती । (सीखना श्रारभ किया है ।) यदि सुदंव से मुझे कोई दुभाषिया वेतन देकर मिला, 
तो श्री दीक्षित को तुरंत बुलवा लूंगा । वे बहुत वृद्ध (पैंसठ के ऊपर) हो गये हैं। अतएवं समय 
व्यय नहीं गंवाना चाहिये, यह मुझे मालूम है। अस्तु हरि इच्छा) व्यंकेटमरवी, यह पंडित 
१६ वीं शताब्दि में हुआ । गोविन्द दीक्षित ईसवीं सन्‌ १५३० 'में तंजौर का दीवान था। इनके 
परिवार की कुछ संक्षिप्त जानकारी श्री दीक्षित ने अपनी “संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी” नामक 
तेलगू पुस्तक में दी है। व्यंकटभ रवी ने “रागप्रकरण” नामक एक और पुस्तक लिखी है, वह भी 
रागों की जानकारी के लिये आधारभूत है। यहां इतना कहुना चाहिग्रे क्रि आज के दिन सपूर्ण 
मद्रास क्षेत्र में श्री सुब्राम दीक्षित के समान द्रविंड संगीते का जीवित पंडिंत दूसरा कोई नहीं है। 
तथा यदि उनका देहान्त हो गया तो उनके साथ संगीत का एक भंडार भी विलीन हो जावेगा । 
इटेयूयापुरम्‌ के जमीदार ने “संगीत प्रदर्शनी” पुस्तक छपवाकर बहुत जानकारी प्रसिद्ध की है। 
यह सच है कि कम से कम उसे बचा लिया है। परन्तु अभी भी सच्ची उपयुक्त शास्त्रीय जान- 
कारी पीछे छूट गई है ऐसा मुझे लगता है । श्री दीक्षित का भी यही मत है। यह जानकारी 
तथा उसका मूल्य कया है, यह उप्त राजा के समझ में नही आ सकता यह स्पष्ट है। इसी कारण 
श्री दीक्षित मुझसे उप्ते लिख रखने का आग्रह कर रहे हैं। परन्तु अपनी कोति तथा जानकारी 
उनके पश्चात टिकी रहे ऐसी स्तुत्य इच्छा उनमें जागी है। ईश्वर कुंपा से तेलगू दुभाषिया 
मिलने पर मुझे वह जानकारी लिख सकता संभव हो, ऐसी में ईश्वर से क्रामना करता हूं । 
व्यंकटमरवी ने कुछ अंश में स्त्रररमूहों की गणित सिद्ध उलटठफेर के न्याय से क्रोमेटिक सप्तक के 
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बारह स्वर लेकर उनको जी. सोलह नाम दिये हैं वे दूसरे प्रकार के प्रतीकाक्षरों से लिखे हैं । 
यह प्रकार चित्र द्वारा आगे दिखाता हूं । ऐसा करने का कारण इतना ही है कि स्वरलिपि पद्धति 
को सुलभ हो । केवल स्वरों के नाम पढ़ने से ही उत्तकी जाति (प्रकृत या विक्ृत) तत्काल समझ 
में आ जाय । एक सप्तक में “सा से “सा” तक (तार सा सहित) आठ स्वर होते है। सबसे 
पहले उस सप्तक के दो भाग किये । जेसे 'सा रे गम! तथा 'प ध निसां। रत्नाकर के श्रृति 
नियम से भी ऐसे सम-समान दो-दो भाग बनते है । इन दो भागों में ४ श्रुति का रिक्त स्थान 
रहता है। “सा रे ग॒ म” इस भाग को हम पूव॑ स्वर चतुष्क, “लोअर टेट्रा कार्ड” तथा “प घ 
नी सां” इस भाग को उत्तर स्वर-चतुष्क “अपरटेट्राकार्ड” कहेंगे । टेट्राकार्ड अर्थात केवल चार 
स्वरों का समुदाय । बड़ा गंभीर अर्थ एकदम नहीं है । “सा रे ग म” यह प्रथम टेट्राकार्ड लेकर, 
उसमें विक्ृत होने वाले स्वर देखें। “सा” की विक्ृति नहीं मानते (द्रविड़ पद्धति के अनुसार, 
रत्नाकर के अनुसार नहीं) “म” की विकृृति भी फिलहाल नहीं मानकर चलेंगे (प्रति या तीत्र 
“में” की विकृति का भिन्न प्रकार से उपयोग करेंगे अत: हमारी इस व्यवस्था के अनुसार 
“रि! एवं “ग' इन दो स्वरों को ही विकृत करना है, यह हमने ठहरा लिया है । यही नियम 
“अपर टेट्राकार्ड” को लगाया तो “प” एवं “सां” ये विकृत होंगे ही नहीं और “ध” एवं “नी” 
ये दो स्वर ही विक्ृत होंगे । 


अब पीछे बताये हुए द्रविड़ प्रकृत-विक्ृत स्व॒रों को अत्यंत ध्यान पूर्वक देखने से हमें 
क्‍ता चलेगा कि “रे” के तीन रुप (भ्रकृत एवं विक्ृत) है तथा “ग” के भी वैसे ही तीन रुप 
है) वें इस प्रकार है :- “रि” के तीन रुप है, (१) शुद्ध रि (कोमज), (२) चतुःश्रूति “रि” 
(प्रकृत) (३) षरद्श्ुति रि (कोमल ग) । “ग” के तीन रुप- (१) शुद्ध ग॒ (प्रकृत रि), 
(२) साधारण ग॒ (३) अन्तर ग। 


इस प्रकार से इन दो स्व॒रों को छः भिन्न-भिन्न नाम दिये हुए हैं। हमारे प्राचीन 
ऋषि मुनि स्व संक्षिप्त रीति से तथा काव्यात्मक शेली से हमारे शास्त्र सिद्धांत लिखते थे यह 
प्रसिद्ध हा है। अतः इन स्वरों के ये लम्बे चौड़े नम अपनी कविता में डाल सकना संभव नहीं यह्‌ 
समझकर व्यंकटमरवी ने भिन्‍न प्रकार से समझाते की युक्ति निकाली जो इस प्रकार है :- रिषभ 
के तीन प्रकारों (अथवा तीन स्वरुपों) को “रा, री, र” इस प्रकार लिखना है। अर्थात्‌ न्‍+ 


शुद्ध री (कोमल री) 
री ल्‍< चतुःश्रुति री. (तीव्र री) 


॥| 


रा 
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रू - पदश्रुति'री (कोमलसण) 
... झसी प्रकार-गंश्वार के रूपों को भी “गा, गी, यू” सम दिये है :- 


गा 


आद्ध गांधार (तीब्र री) 


गी ल्‍ साधारण गांधार (कोमल ग॑) 
गू॑ -< अंतर गांधार (तीत्र ग) 


श् 


इसी न्याय से उत्त रांभ के चतुष्क में निम्नानुसार रुप॑ बनते है :- 


खा - शुद्ध धवत (कोमल ध) 
घी डर तु श्रुति ब्क्र (तीव्र ध) 
छू जौ पद्श्रुति घेवत (कोमल नी) * 
ना <. शुद्ध निषाद (तीत्र ध) 
नी -- कंशिकी निषाद (कोमल॑ निषाद) 
चुन काकली निषादे (तीव्र निषाद ) 


व्यंकटमरवी अपनी पुस्तक में यह कहते हैं कि यह रचना उनकी अपनी स्वयं की है। 
यह कहने में कोई संकोच न होगा कि यह युक्ति बड़ी सुविधा ज़नक एवं मौलिक है। यहां कोई 
यह प्रश्त कर सकता है कि इस प्रकार के कृत्रिम नाम .'रा री रु, गा गी ग” देने से 
क्या लं।भ है? स्वर तो वही हैं। उन्हें लम्बे चौड़े ही सही परन्तु उनेके शास्त्रीय स्वर नाम तो है 
ही। फिर इन संज्ञाओं की ऐसी क्‍या विशेषता है ? उनका उपयोंग भी क्या है? प्रश्न उचित है 
तथा इसका उत्तर अपने आप आगामी पृष्ठों में मिल जावेगा । 


अब, इन नई सज्ञाओं के सहारे हम अपने क्रोमेटिक स्क्रेल को लिखकर बाद में रागों 
की योजना किन तत्वों प्र की गई है, इस पर विचार करेंगे | मेने ऊपर कहा ही है कि एक 
सप्तक के दो विमाग (अर्थात पूर्वांग एवं उत्तरांग) है । प्रति मध्यम अथवा तीग मध्यम किस 
काय में प्रयुक्त करना हे यह अभी नहीं बताथा। फिलहाल हम उस स्वर का विचार स्थगित 
रंखेंगे । तथा 'सं।रिगर्त, 'प ध नि सा इन दो चतुष्कों के सहारे राग रचना करेंगे :--- 
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उपर्यक्त सोलह संज्ञाओं के योग से हम अधोदर्शित चित्र बना सकते है। 


लरित संदभाथ क्रोमेटिक सप्तक के स्व॒र दक्षिण की संकेत संज्ञाओं में 


सा 
रा 
५ गा री 
| 
६ | गी रू 
| 
७ ६ गु 
मा 
मी 
प्‌ 
घा 
घी 
पृ [ना 
|| धु 
१५ | नी 
| 
१६ (नु 
सां 


३... 2. तणममम» अमममक नानी 


१ 


० 


न्<्‌ नए 
तन 


९्‌ 
१० 
११ 
१२) 


१३, 


अचल 
एक संज्ञा श्‌ररे 
पं, रे,शु.ग 
दो-दो संज्ञाएं 
घष, रे, सा.ग 
मात्र एक संज्ञा अं.ग 
शुद्ध मं 


उत्तर का तीवरम प्रतिम 
अचल 


मात्र एक संज्ञा शुघ 
दो-दो संज्ञाएं 


मात्र एक संज्ञा का. नि 


तार सप्तक में. पुनरावृत्ति 


इस कोष्टकाकृति में सत्तरह संज्ञाएं लिखी हैं । परन्तु सत्तरहवीं को लिखने की आव- 
श्यकता नहीं है, कारण वहां “सां” स्वर दुहराया गया हें । शेष बचे १६ स्वरों में भी यह दिखेगा 
क्रि पूर्वांग के चतुष्क में दो नाम अतिरिक्त है तथा उसी प्रकार उत्तरांग के चतुष्क में भी दो 
नाम अतिरिक्त है। उदाहरणार्थ “चतु:श्रुति री” तथा “शुध्द गाँधार” भिन्न स्वर नहीं है, षट्‌- 
श्रुति री “तथा” साधारण गांधार “भिन्न स्वर नहीं हैं । अर्थात्‌ एक ही स्वर को कुछ कारणों से 
दो नाम दिये गये है । यही बात उत्तरांग के चतुष्क में देखने मे आवेगी । वहां :- 


चतु.श्रुति धंवत 
षट्श्रुति घेवत 


शुध्द निषाद तथा 
कशिकी निषाद है । 


यह दूसरे नाम एक तरफ रख दे तो यह स्पष्ट दिखेगा कि बारह स्वर ही हैं । आप 
यहां यह प्रश्न न उठायें कि बाईस नाद के सप्तक में बारह नाद का फ्रोमेटिक सप्तक क्‍यों बनाया 
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गया ? योरप में एनहामं॑निंक (श्रुति)सप्तक से क्रोमेटिक स्केल उत्पन्न हुआ । उसके उत्पन्न होने 
में जो कारण वहां सहायक हुए वही यहां भी रहे होंगे, यह कहकर वह भाग यहाँ छोड़ दें । 
योरोपीय नेचुरल स्केल के स्वर द्रविड़ शुध्द स्वरों के सप्तक से नहीं मिछते। योरोपीय शुध्द 
स्वरों के संप्तक को अपना “कल्याण” राग का थाट कहें तो चलेगा। केवल “मध्यम” “कोमल” 
लेना होगा, इतना ही । 


दक्षिण की पद्धति में जो मुख्य जनक राग बहत्तर माने हैं उन्हें “मेलकर्ता” राग कहते 
है । इस अदेश में “मेलकर्ता” यह शब्द नितांत सामान्य है। प्रत्येक गायक उसे समझता है । 
“मेलकर्ता” राग ऊपर लिखे बारह स्वरों से ही बनाए जाते है उन्हें बनाते समय कुछ नियम ध्यान 
में रखने होते हैं। वे ऐसे है :- 


(१) प्रत्येक जनक अथवा मेलकर्ता राग ऊपर लिखे चतुष्कों में से एक के बाद एक को जोड़ते 
हुये आठ स्वरों की सहायता से बनाया जाता हे । 


(२) दोनों चतुष्क जोड़ते समय प्रत्येक चतुष्क के दोनों ओर के स्वर'सा म'और 'प॑ सा'ये अपरि- 
वर्तवीय समझना चाहिये ॥ 


(३) उन चतुष्कों के बीच में शेष बचे दो, दो स्वर क्रम से एक के बाद एक लेकर प्रत्येक राग 
बनाना चाहिये । 


(४) प्रत्येक राग संपूर्ण अर्थात सात भिन्न स्वरों का होना चाहिये। 


(५) जब एक चतुष्क में एक ही स्वर की दो विकृति एक के बाद एक आती है, उस समय स्वर 
का नाम बदल कर अगले स्वर वाला उसी डिग्री का नाम देना चाहिये । प्रत्येक मेल में 
सप्तक के सातों स्वरों के प्रतिनिधि रहना चाहिये यह बात भूलना नहीं है । 


पुन्हश्ूच :- यह नियम नि शब्दों से समझ में नहीं आयेगा । अतएवं एक उदाहरण देकर समझाता 
हूँ । जेसे, “रा, रि “व” नि, नु” यह एक ही मेल राग में इस प्रकार उच्चार नहीं करना है। 
हम जानते है कि “रि” का दूसरा नाम “गा” (शुद्ध गांधार) है, .वेसे ही “नि” का अथे है: 8 
होगा, अतएव इस मेल के स्वर “स रा गा मा प धु नु” इस प्रकार कहना है । यह संभव हो 
सकें, इसीलिये बारह स्वरों को सोलह संज्ञाएं दी है । 

इस रीति से दोनों चतुष्क के सभी स्वरों की सहायता से छत्तीस भिन्न “जनक राग” 
“अथवा मेलकर्ता” उत्पन्न होंगे । इसमें हमने 'म' को अचल मान लिया है यह ध्यान में होगा 
ही । मध्यम के दो प्रकार है अर्थात (१) शुद्ध (२) प्रति मध्यम । जिस प्रकार से शुद्ध मध्यम 
को अचल मान कर हमने छत्तीस राग उत्पन्न किये, वैसे ही उस “मध्यम” के स्थान पर “प्रति 
मध्यम” ग्रहण कर अन्य छत्तीस उत्पन्न करना है। अर्थात कुल ३६+ ३६ -- ७२ मुख्य “रांगाग 
राग” “जनक या मेलकर्ता राग” हुए । मध्यम यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथा चमत्कारिक स्वर है, 


47.3. 


है [६ 
इसमें संदेह नहीं । उदाहरण स्वरूप अपना प्रातः कालीन “भेरव” राग देखें। इसके स्वर “सारे 
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ग॑मप धनी सा” ऐसे मानते है । उसमें से एक शुद्ध मध्यम निकालकर “प्रतिमध्यम” रखते ही 
तत्काल उसमें संध्या काल” की .छायी पड़ेगी । अन्य स्वरों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं । 
दीक्षित ने “मध्यम” का यह महत्व समझकर संपूर्ण राग व्यवस्था ही उसके सहारे कर डाली है। 
अत: शुद्ध मध्यम के छत्तीस राग तथा प्रति मध्यम के छत्तीस राग्र ऐसा कहते है। 

“शुद्ध मध्यम” के छत्तीस राग॑ किस प्रकार रचे जांय यह समझ में आया कि “प्रति- 
मध्यम” के छत्तीस राग समझ में आ ही जावेंगे । कारण दोनों में “मध्यम” के अतिरिक्त और 
कोई अन्तर नहीं है । श्री चित्नुस्वामी. मुदुलियार ने यह रचना बड़ी सुन्दर रीति से समझाई है + 
( ओरियन्टल म्यूजिक देखिये ) * 

उत्तरांग के छह चतुष्क उपर्युक्त संज्ञाओं की सहायता से इस प्रकार तैयार करेंगे :- 


१. पथधा नासा 
२. पथधानिसा 
३... पधानुसां 
४, पथधानीसां 
हो पधीनुसां 
६ पथधुनुसा 


इसमें चौथे क्रम में “पध नी सां” ऐसा कहा है। सरसरी निगाह से देखने पर ऐसा 
लगता है कि यहां 'प घी ना सो” इस प्रक।र होना चाहिये । पर तु ऐसा कर सकना संभव नहीं 
है। कारण “धो” व “ना” यह दोनों एक ही स्वर के नाम है तथा उन्हें लेने पर अपने राग को 
सातों स्वर नहीं मिल पावेंगे । हि 

इस उत्तरांग के च्तुष्क में “मध्यम” स्वर न होने के कारण उसके केवल छह प्रकार. 
ही हो-सकते हैं ६ पुर्क॑ग के चतुरुक के बारह प्रकार बनेंगे कारण, छह शुध्द म्रध्यम के तथा छह 
“प्रतिमध्यम” से बनाने है-। य्रे प्रकार अथवा इन १२ चतुष्कों को.इस प्रकार लिखेंगे। 
: इ दूः मध्यम के छह पूर्वाग चतुष्क 


अ १ स॒ रा गा मा (शुध्द मध्यम को “माः संज्ञा: देंगे 
अ २ सं रा गी मा 5 
अ. ३ से रा गू मा 
अ ४ स॑ री गी. मा डे 
अं ५४ स रो ग्ू समा 
ञअ ३ स रह गृ मा 
प्रति मध्यम के छह पूर्वांग चतुष्क 
ब ५ सा रा गा मी (प्रति मध्यम को “मी” संज्ञा देंगे) 
ब २ स॒रा गी मी 
ब है स रा गु मौं 
ब ४ स री गी मी ॥ 
ब. ५० - स' - शैल 6. गु मी 2332 
ब-६ सा. की गु मी 
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अब नीचे के एवं ऊपर के “चतुष्क” अपने पास तैयार होने के कारण शुध्द मध्यम के 
३६ राग तेयार करना एकदम सहज है। वह कंसे करना वह बताता हूँ :- 


किस चत॒ुष्क के साथ कोन सा चतुष्क जोड़ना है उसका कोष्टक ३- 





। पूर्वांग के चतुष्क , उत्तरांग के चतुष्क 
क्रमांक काक्रम संकेत का क्रम संकेत 


पहला प्रकार 


पहला उत्तराँग 
दूसरा उत्तरांग 
तीसरा उत्तरांग 
चौथा उत्तरांग 
पांचव। उत्तर'ग 
छठा उत्तरांग 


नी के जन न न न 


दूसरा प्रकार 


+ पहला उत्तरांग 
+ दूसरा उत्तरांग 
+ तीसरा उत्तरांग 
*& चौथा उत्तरांग 
ना पांचवा उतरांग 
न छठा उत्तरांग 


तोसरा प्रकार 


पहला उत्तरांग 

दूसरा उत्तरांग 

तीसरा उतरांग 

चौथा उत्तरांग 

पाँचवा उत्तराँग 
छठा उत्तरांग 


के ते न नी नी न 
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मेलराग पूर्वांग के चतुष्क | उत्तरांग के चतृष्क 
क्रमांक का क्रम संकेत का क्रम संकेत 


चौथा प्रकार 


पहला उत्तरांग 

दूसरा उत्तरांग 

तीसरा उत्तराग 
चौथा उत्तरांग 

पांचवा उत्तरांग 
छठा उत्तरांग 


पांचवाँ प्रकार 


पहला उत्तरांग 
दूसरा उत्तरांग 
तीसरा उत्तरांग 
चौथा उत्तराँग 
पांचवा उत्तरांग 
छठा उत्तरांग 


4 4 4 444 
अत न के के ने 


छठा प्रकार 


पहला उत्तरांग 
दूसरा उत्तरांग_ 
तीसरा उत्तरांग 
चौथा उत्तरांग 
पांचवा उतरांग 
छठा उत्तरांग 


भूल न 


शअश4 श्र श अ 
नी नी भी नी 





इस प्रकार से पूर्वांग एवं उत्तरांग को दोनों चतुष्कों का सयोग करते हुए सात स्वरों के 
छत्तीस राग बनते है। इनमें मध्यम शुध्द है। उसके स्थान पर प्रतिमध्यम करने से अन्य छत्तीस 
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बनेंगे । स्पष्ट ही है कि प्रत्येक राग का स्वरूप स्वतंत्र एवं भिन्न हैं । प्रत्येक जतक राग को 
अथवा मेलकर्त्ता को भिन्न नाम दिया है । उनके बहत्तर नाम इस प्रकार है :- 


१ कनकांगी स रा गा मा प॒घा ना स 
२ रत्नांगी स॒रा गा मा प्‌ घा नी स 
३ गानमूर्ती स॒. रा मा माप धछघधा नु स 
४ वनस्पति स रा गा मा प घी नी स 
५ मानवती स रा गा मा प घी नु स्‌ 
६ तानरूपी स रा गा मा प धु न स 
;७ सेनापती स॑ रा गी मा प॒ धा ना स 
८. हनुमतोड़ी स॒॒. रां गा मा प धा नी स 
:९ धेनुक स॒. रा गी मा प धा नू स 
4० नाटकप्रिया स॒॒. रा गी मा प धी नी स 
११ कोकिलीप्रिया स रा गी मा प घी नु स 
१२ रूपावती स॒ रा गी मा प घथधु न स 
१३ गायकप्रिया स॒. रा गु मा प घा ना स 
१४ बकुलाभरण स॒रा गु मा प्‌ धा नी स 
१५ मायामाववगौड. स॒ रा गु मा प१ धा नू स 
व चक्रवाक स॒. रा, गगु मा प॒ धी नी स 
१७ सूयंकांत . स॒ रा. गमू मा प धी नू स 
१८ हाटकांब्री स्‌ रा गु मा प्‌ ध्चु नु सं 
१६९६ झंकारध्वनि स॑ री गी मा - प  धा ना स 
२० नटभरवी स॒ री गी मा प धा.' नी स 
२१ कीरवाणी स.री. गी मा प . घा न स 
२९ करहरप्रिया स॒. री गी मा प धी नी स 
२३ गौरीमनोहरी सं. री गी मा प घी नू स 
२४ वरूणप्रिया स री गी मा प धृ्‌ नुृ स 
२५ माररंजनी स॒. री गु मा प धा ना. स 
२६ चारुकेशी सः री गु मा प्‌ घा. नी स 
२७ सरसांगी स॒॒. री गृ मा प्‌ घी. नु ..स 
२८ हरिकांबोदी स री. गूु मा पर घी नी स 
२९ घीरशंकराभरण स री. गु मा प्‌ धी न .स 
३० नागानंदनी स॒ री गृ मा प धु न. स 
३१ यामप्रिया स॒॒. रू गृ मा प था ना स 
३२ रागवध्धनी स. रू गु मा प*' धा. नी स 
३३ गांगेयमूषणी 'ख् 'रू' पु मा प धा नु सर 
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३४ वागधीश्वरी सर र्ड गु मा प्‌ घी नी स 
३५ शूलिनी सर छह गु मा प धी न]. स 
३६ चलनाट स॒ख गु मा प॒ घधाु न स 


प्रतिमध्यम (संकेताक्षर “मां) से बनाये हुए छत्तीस जनकराग शअ्रथवा मेलकर्ता :- 


३७... सालग ५५. श्यामछांगी 
३८. जलाणंव ४६. पष्मुखप्रिया 
३९, सालवराढी ५७, सिहेन्द्रमध्यम 
४०, नवनीत ४८. . हेमवती 

४१, पावनी ५९, धमंवती 
४२. रघुप्रिया ६०... नीतिमती 
४३, गवांबोधी <६१, . काँतामणी 
४४, भवप्रिया ६२. ऋषभप्रिया 
४५. शुभपंतुवराढी ६३, लतांगी 

४६... षड्विधमागिणी &६४.,. चाचस्पति 
४७,  सुवर्णांगी 5५. गेच कल्याणी 
४८, दिव्यमणि ६६. चित्रांबरी 
७४९, धवलांबरी <७.  सुचरिता 
५०, नामनारायमणी #&८. ज्योति स्वरुपी 
५१. कामवर्धिनी | ६९.  घातुवर्धनी 
५५, रामप्रिया ७०. नासिकाभूषणी 
४५३, गमनाश्रमां ७१. कीशल 

५४. विश्वंभरी ७२. रसिकप्रिया 


टीप :- पिछले पृष्ठ पर प्रथम ३६ मेलों के सामने उनके आरोह अवरोह है। वे ही 
इन दूसरे ३६ के भी है। केवल “शुद्ध मध्यम” त्याग कर प्रतिमध्यम स्वर इन्त ३६ में लेना है । 
अतएुव वे सब यहां नहीं लिखता । मुझे लगता है यह सूची सरल एवं मनोरंजक है । 


ऊपर लिखे हुए चतुष्कों को भली-भांति ध्यान में रख लेने पर अमुक क्रमांक के 
मेलकर्ता राग के स्वर कंसे हैं, तुरंत बता सकना क्‍या संभव न होगा ? छह-छह्‌ रागों के एक 
एक समूह में यह व्यवस्था की गई है । उसके आधार पर किन॑ दो चतुष्कों का संयोग॑ करना है यह 
बता सकना एकदम संभव हो जाता है। अब आगे इतनी बात बची रहती कि केवल रागों का 
नाम सुनकर उनका क्रमाँक तथा उनके स्वरों का बोध होना। दक्षिण के पंडितों ने वह भी करके 
रख दिया है। इसी लिये इस प्रकार की व्यवस्था पर आश्चय होता है । इस यूक्ति की "कटप+ 
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यादि” फार्मूला कहूँगा । उसकी समझ संक्षेप में इस प्रकार देता हुूंँ। “कटपय” इन चार में से 
प्रत्येक अक्षर अपने मूल अक्षर के वर्ग को सूचित करता है। क” -- के + आदि + नवं-- 
कादिनव, ट'- ट + आदि + नवम्‌ -- आदिनवम्‌, 'प' -- प्‌ $ आदि + पंच -: पादिपंच, 
या! -- य + आदि + अष्टमू - याद्यष्ट अर्थात्‌ “क” से नौवा, “ट” से नौवा, “प” से 
पांचवा, तथा “या” से आठवां । इस प्रकार के अक्षरों का कोष्टक लिखना है । जैसे :- 





से -- इसका अर्थ शून्य समझना है । 


ऊपर जो बहत्तर मेलराग बताए है उनमें से जिस राग के क्रमांक की आवश्यकतः हो 
उसे इस कोष्टक से ढंड लिया जा सकता है । क्रमांक निकालते समय नाम के प्रारंभिक दो अक्षर 
ही लेना है,तया उनके क्रमांक ऊपर के आंकड़ों को उलटने पर राग का कऋ्रमाँक प्राप्त हो जावेगा 
( अंकानाँ वाभतों गति: ) 
, उदाहरण :- 
प्र. - रूपवती मेल का क्रमांक कौन सा होगा ? 
उ, - यहां रु, प ये दो अक्षर मात्र लेना है। 

- यह “य” वर्ग में दूसरा है। /5% ५ आर 
प्‌ - यह “प” -- वर्ग पहिला। अतएवं “रूप” -: २११इस प्रकार हुआ | इसे 
उलट दिया तो यह संख्या “१२” होती है। यहं मेले का इच्छित क्रमांक है । अर्थात 
ग्रह. दूसरे चक्र का अंतिम मेल है। छह्-छह मेलों के एक ऐसे कुल बारह चक्र है । 
अत: स रा गी मा.प धु नु सां --सा री री म; प नि नी सां; इस प्रकार 
इस बारहवें मेल के स्वर हुए । ु 

पुनश्च तंजोर न .. अवशिष्ट पुष्ट' 
पा श्री नागोंजीराव के विचारे 
दिनांक २/१२|१६०४ 
आई तंजोर 
प्रिय. महोदय ५ ८) ३ 
यहां में श्रुति के संबंध म्रें:पहिले की अपेक्षा कुछ अधिक निश्चित तथा संभवतः अधिक 
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सही बात बता रहा हूं । मेने यहां मद्रास से कंप्टन डे की पुस्तक लाई है। यदि आपने इसे न 
देखा हो तो इसे में आपको कल दिखा सकता हूं। आशा है, आप यहां अपना प्रवास - काल 
सानन्द व्ययीत कर रहे होंगे । . 

आपका. स्नेहभाजन 

हस्ताक्षर - सी . नागोजी राव 

“इस कथन को देखते हुए कि “सा” की चार श्रुतियां है जिसका यह अथ्थ हुआ कि 

“सा” एवं “रे” के बीच में तीन श्रुतियां है ( न कि जंसा अन्य कहते है ), यह श्रुति सप्तक 
शंकराभ रण सप्तक होगा । षड्ज ग्राम :- 


सी - डी - ई + एफ “- जो ) 
सा - रे “- ग + म “5 प ३ 
प +»>»घध+ +-नि रफ सा 3 
6 - & - 8 + ८० न्‍; 


एक पुस्तक में दिये अनुसार स्वरांतरों को लेते हुए मध्यम ग्राम इस प्र कार होगा:- 
गे -+म -प+न-घ+-+-+- नि । 


नि -+- सा +“+रे-ग 

जहां “ध” १७ वों श्रुति पर' है तथा अन्य सब स्वर षड्ज ग्राम के है। “ध' आज के 

प्रकृत या विकृत स्वरों की भांति नहीं है । तथा संभवत यही कारण हो सकता है कि यह स्वर 
ग्रग्म आज प्रचार में नहीं है री प्रकार गांधार ग्राम इस प्रकार होगा *- 

सा - -> ग+- म 


) 
#. जहां “रे” चौथी श्रुति पर धघ, १७ 
नमः +- -प न्‍*«+ श्र - नी | 


पर, “ग” ७वीं पर तथा “ती” २०वीं पर है। इनमें से, कोई भी हमारा आज का प्रकृत 
या विकृत नहीं है-। तथा यही कारण हो सकता है कि यह ग्राम मध्यम ग्राम के बहुत पहिले अप्र- 
चलित हो गया हो । मृच्छेता परिवरतंत करते से हमें कल्याणी करहरप्रिया, कांबोदी तथा 


नठभेरवी मेल (थाट) प्राप्त होते है ।. - ३ 
सा १ली श्रुति -+- १ 
२ री श्रुत --- १.०३२ जो २२/२है। इसे 'क' कहेगे । 
शु.री. , रेरीशुति --- १.०६५या १६ लग़भग ... 
१५ । | 
हे डैथी >+ १.०९९ . लगभग 
शु. गां अथवारी२ - भवीं >> (६.१३४या९. . रूगभग 
सां. गाया री३ ९ क्ष्वीं ब्न्न्_ २३,१७० या७ लगभग 


ल्‍ी 
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. “७७वीं --- १.२०८या ६ लगभग 
| के 
अंतरंगा. प८घवीं --- १,२४७ - ५ लगभग 
है. ; 
वीं --- १.२८५७ --++- लगभग 
शुद्ध. म. १०वीं >“-+- १,३२८ “च॑|ौ-"++ ४ लगभग 
| ्ढ 
११वीं “-+- १.३७१ 
प्रीतम . इ १२वीं -+- १.४१५ 
४ शहेवीं >> १४६४० 
प पृथ्वी --- १.५४०६ ८: (इसकों “अ” कहें) अथवा ३ 
हज 
१५वीं --- भक 
शु. घ. १६वीं -“-- अ2के २-- 5/५ 
पृछबीं ->++ अशकरे 
घर. पृथ्वी  “--- अ> कड़े -- ५३ 
शु. नि. १९वीं -+-5 अ>»क०५ 
र०णवीं --- अ>क६ 
का. नि. श््यीं --- अ>क७ 
रबी -+- अ;कछ 
सां रवीं -+- अ>क ९ या क* ---२ 


(यह मानकर कि श्रृतियां समानातर है। ) ; 

किसी भी राग में वादीस्व्रर अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है तथा बार २ दुहराया जाता है। 
'संवादी ९ या १३ श्रुति की दूरी पर होता है तथा वादी के बाद वह दूसरा महत्वपूर्ण स्वर है । 
वादी की तुलना राजा से तथा संवादी की मन्त्री से की गई है। यहां तक ठीक है। प्राचीनों को 
यह बात अवश्य ध्यान में आई होगी । परन्तु भले ही आप किस्री राग के वादी संवादी को जानते 
हों, आपने राग के बारे में सब कुछ नहीं जान लिया है । जिस बात को 'प्राचोन लोग नहीं पहिं- 
चान पाये तथा जिसे मेंने ध्यान में लाया है बह यह है कि किसी विशेष राग में २ या ३ अन्य 
स्वर (संवादी के अनुसार जो ९ वीं या १३ वीं पर है ) का दो या तोन स्वरों से वहीं सँवध है 
जो कि वादी का संवादी से होता है। जैसे संवादी, वादी से चौथा या पांचवां होता है उसी 
प्रकार वादी से अनुबादी तीसरा होता है । वादी एवं अनुवादी के बीच का अन्तराल “सा” तथा 
“ग” अथवा “सा” एवं कोमल “ग” की भाति होगा इस बिन्दु पर लेखक गण स्पष्ट या निश्च- 
यात्मक नहीं हैं । उन्होंने यह नहीं बताया कि किस प्रकार वादी, संवादी तथा अंनुवादी किसी 
राग के चलन या विश्वान्तियों को निर्धारित करते है ? मैने बनाये हुए शास्त्र में यह है। मेरे 
शास्त्र से निष्कर्ष निकाला जा सक्रता है। यदि एक राग्र के विषय में कुछ तथ्य ज्ञात हो तो मेरे 
सिद्धांत का प्रयोग करते हुए राग की चलन संत्रंधी समस्त बातों को प्राप्त किया जा सकता है । 


(२११) 
अन्य किसी विधि से यह संभव नहीं है। सिद्धान्त का प्रमाण इस तथ्य में निहित है कि वह रंगों 
की एक बड़ी संख्या के चलन को अथवा प्रत्येक राग के चलन को समझा सकने में .समर्थे है. 
मेरा राग सिद्धन्त स्वर-संवाद (हार्मनी) के सिद्धन्त से संबंधित होना, उनके पक्ष में है । इस 
सिद्धन्त के अनुसार राग के अनुवादी स्वर वे हैं जो मेजर या माइनर कार्ड में स्वर-संवाद उत्पन्न 
करते है। सा- ग - ५“ साँ- मेजर, सा “ ग -> प्‌ - सा - माइनर (इसके अनुसार 
सोहनी या बिहाग या सारंग सवझाया गया ) टिप्पणी यह नवीन सिध्दान्त विचार करते 
योग्य है । हे 


भूप:-.. सा->ग-प-सां -संवाद है। 
रि->ध-रें- संवाद है। 


चलन :- सोरि - गरि - गपध -सां 
सॉरि - गंरि - गंरिसां - धप 
धपग - रिंग - रिसा। 


मोहन :- धघसा-ग-ध - संवाद 
रे प रें - संवाद । 
चलन :- रेगप - गपध -सां - रिंग॑ रिसां 


धप - गरि - सारि - गप - गरि सा 


सोहनो :< निसां - गं, मे, गंरि, साँनीध 
सां एवं नि, ग एव नी, ध एवं रे_संवाद करते है 
सा- ग मे, घ में, धनीसां, नी, नीध, मे -ग, मे ग रे सा, 
साग - में ध नी -सां, ध नी सारेंग॑, में ग॑ रे च्ां जीध, 
नी, नीधमे ग, सा, सांनीधनी,नीध में ग,: मेधनीसां 
ग॑ रे सांसां, नीरेंसां, नीसां, धनीसां, रें निसां,धनीसां रे सां । 
बिहाग:- सा - म संवाद है। नी, - ग - प संवाद है । 
ध एवं रे भी संवादी है परन्तु यहां, महत्वहीन हैं । 
निसा, गम - पम्र - गरेसा - नीधप, नीसा, गमप हु 


यही टुकड़े तार सप्तक में दुहराये जाते है । 
निसां, गंरेंसा, निरेसा - नं।ध पमग - गमपम - गरे सानिसा 


सारंग:- रें-सां नि - पम 
मप “नी - सांदें सां नी, पम, रे, सानी, प नी -सा। 


(२१२) 
वर लौटने पर... (भी नागोजीराब के विचार यहां संपूर्ण हुए ) 


टिप्पणी :- त्रुटिपूर्ण ग्रहीत निश्चय ही त्रुटिपूर्ण निष्कर्षो पर पहुंचावेंगे । कोई भी व्यवस्था जिसे 
ग्रन्थों का आधार नहीं है, समाधन कारक नहीं हो सकती । 


वर्तमान दक्षिण पध्दति के शुध्दरि तथा शुध्द “घध” संपूर्ण विश्व में फ्लेट “डी” तथा 
फ्लेट “ए” (कोमल रि” एवं कोमल “ध”) के समकक्ष स्वीकार किये जाते हैं । नागोजी- 
राव उन्हें सेमीटोत कहते हैं । संस्कृत ग्रन्थकार इन स्वरों को प्रत्येकश: तीन श्रुतियां प्रदान करते 
है। अब प्रश्त यह उठता हैँ कि क्या एक सेभीटोत, ३ श्रुति के बराबर है ? नागोजी कहते है, 
“नही” वे शुध्द घ एवं शुध्द रि की जगहों को दो श्रुतियों के “सेमीटोन्स” के रूप में स्थापित 
नहीं कर सकते । “सा” एवं “रे” तथा “प” एवं “ध” के बीच में दक्षिण पध्दति तथा दक्षिण 
के संस्कृत पंडितों द्वारा कोई अन्तरिम स्वर स्वीकर नहीं किया गया । अत: प्रश्न उठता है कि 
दक्षिण का शुध्द “रे” तथा शुध्द “धर कोमल स्वर दो श्रुतियों का विशुध्द सेमीटोन अर्थात 
कोमल फ्लेट कब और कंसे' बन गया ? यह प्रश्न सदा ही निरूत्तर रहा हैँ । ऐसी स्थिति में 
आज के दक्षिणी स्वर सप्तक को आलोचकों द्वारा “टेम्पर्ड” स्क्रेल कहा जाना लूगभग संभावित 
हैं । परन्तु यह पाश्चात्य “टेम्पर्ड” सप्तक भी नहीं है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी 
दक्षिण पंडित से किसी दिन अवश्य ही प्राप्त करना होगा । 
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